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गैँ 


दो शब्द 


प्रेमचन्द हिंदी साहित्य की ही नहीं भारतीय साहित्य की 
सर्वेश्रेष्ठ विभूतियों में हैं । उनके महत्व को अब लोग कुछ-कुछ 
सममभने लगे हैं | उनकी मृत्यु के बाद इतने साज्न हो गये, पर 
अब भी हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में उन्हीं का नाम सबसे महत्व- 
पूर्ण है | वे तो मर गये, पर उनके उपन्यासों में उनका जीवन 
जीता है| 

इससे पहले मे “कथाकार प्रेसचन्दर नाम से एक विराट 
पुस्तक लिख चुका हूँ, पर वह पुस्तक विद्वानों के लिये है। उस 
पुस्तक में दर्शन तथा समाज-शास्त्र की दृष्टि से प्रेमचंद के व्यक्तित्व 
तथा उनके साहित्य का अध्ययन किया गया है। इसल्रिये साहित्य 
में रुचि रखने वालों की साधारण, विशेषत. विद्यार्थियों की 
. दृष्टि से इस विषय पर एक पुस्तक लिखने की आवश्यकता थी । 
उसी की पूर्ति के लिये यह पुस्तक लिखी गई है। 

इस पुस्तक के लिखने में मुझे! अपने सित्र श्री भरुवनेश्वरी 
प्रताप श्रीवास्तव से बड़ी सहायता मिली है। सच तो यह है कि 
की सहायता के बगैर यह पुस्तक इतनी जल्दी तैयार नहीं हो 
'पकती थी । मेरे मित्र डा० कमल कुल श्रेष्ठ ने जो इन दिलों मेरे 
साथ रह रहे थे कुछ उपयोगी सुमाव दिये । में उनका भी हृदय 
से आभारी हूँ । 


. ११ तिमारपुर रोड ] 
द्ल्लि मन्मथनाथ गुप्त 
६ अगस्त १६४६ 


श्री मन्मथनाथ गुप्त की अन्य रचनाये 
विज्ञान और दर्शन | 
१ ऐतिहासिक भोतिकवाद (५४० प्र०) आचाये नरेन्‍्द्रदेव की 
भूमिका ् 
२. सेक्स से सुख और जीवन ( २०० प्रु० ) 


३, अपराध ( २४० प्र० ) अपराध विज्ञान 
आलोचना 

४. शरतचन्द्र ( ३०० प्रू० ) जीवनी भी 

५ कथाकार प्रेमचंद ( ७६७ प्र० ) जीवनी भी 
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उपन्यास ओर उसके तत्व 


कहानी और नाटक से उपन्यास प्रथक्‌ 

यो तो कोई चाहे तो उपन्यास लिखने की परंपरा को महा- 
भारत, रामायण, यहाँ तक कि वेदों तक, ओर पाश्चात्य «में 
ग्रीक लेखक हेरोडेटस या उससे भी पीछे ले जा 'सकता है। 
किसी-न-किसी रूप में कहानी कहना बहुत पुराना है, इतना पुराना 
जितना कि बोलना हैं । पर किसी रूप में कहानी कह लेना हीं 
उपन्यास की रचना करना नहीं है। कहानी तो कविता में कही 
जा सकती हैं, पर उपन्यास में कवित्व का स्थान होने पर भीं 
कविता में लिखी गई कहानी उपन्यास पद वाच्य नहीं हो 
सकती । नाटक के हारा भी कद्दानी कही जाती है, पर उसकी 
भी निजी शैली और सीसाये हैं । नाटक में मुख्यतः कथोप- 
कथन तथा घटित होने वाली घटनाओं के जरिये से ही कहानी 
ऋकद्दी जाती है। यह भी कल्ञा बहुत प्राचीन है। भारत में इस 
संबंध में एक सर्वाह्नपूर्ण शास्त्र मौजूद था कि नाटक किस प्रकार 
हो, केसे खेला जाय इत्यादि। भरतमुनि इसके आचाये साने 
गये हैं। 
आधुनिक उपन्यास छापेखाने की उपज 

जिसे हम उपन्यास कहते हैं, वह छापेखाने के आविष्कार 
के बाद की उपज है। जिस युग में हाथ के द्वारा तैयार नकलों के 
रा द्वी साहित्य का प्रचार होता था, उस युग में उपन्यास की 
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उत्पत्ति या प्रचार अकल्पनीय हैं। अवसर क्के समय पढ़कर 
कहानी का उपभोग तभी संभव हो सकता है, जब उपन्यास 
सस्ते भी हों और आसानी से प्राप्त हों । 


पहले के युगों में कहानी 


पहले के युगों में भी लोग कद्दानियों के शौकीन थे । पर ये 
कहानियाँ अधिकांश रूप में धार्मिक अथवा अद्धंधार्मिक होती 
थीं। अवश्य कुछ देशों में कहानी कहने वाले विशेष लोग होते 
थे। ये ज्ञोग बाजार में या अ्रन्य किसी सावेजनिक स्थान में खड़े 
हो जाते थे और मजमा जमा करके अपनी कहानियाँ सुनाते थे । 
अरब तथा अरबी सभ्यता के प्रभाव में जो देश थे, उनमें इस 
रीति का बहुत प्रचलन था । 
कथा की ग्रथा 


यहाँ जो कथा कहने की प्रथा थी ओर हैं, उसके साथ घम का 
कुछ-न-कुछ संबंध है। यद्यपि इस क्षेत्र में भी कुछ कथा बॉचने 
वाले दूसरे कथा बॉचने वालों से अधिक योग्य इस कारण 
सममे जाते हैं कि उनमें कथा को कह लेने की अधिक योग्यता 
है और वे अपनी कही हुईं वात को अधिक दि्लिचरप वना लेते 
हैं| पर जैसा कि बताया जा चुका है आखिर यह प्रथा धार्मिक 
ही है। केवल मनोरंजन इसका उद्देश्य नहीं है । 
सारंगी पर गाकर कहानी कहने वाले 


कथा बॉचने वालों के अतिरिक्त हमारे देश में अब भी घर्म 
से संवंधहीन कहानियों को घूम-घूमकर सारंगी पर सुनाने वाला 
एक वर्ग सोजूद है | पर एक तो इनकी कहानी कविता के रूप में 
प्रथित होती है, दूसरा यदि वे बीच-बीच में दो-चार गद्य के वाक्य 
कहते भी हैं, तो वह केवल पद्मों को संबद्ध करने के लिये अथवा 
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उनके स्पष्टीकरण के लिये कहते हैं। इसलिये उनकी कहीं 

' हुई कहानियों को हम उपन्यास की श्रेणी में कदापि नहीं रख 

सकते । 

उपन्यास के लिये जरूरी वातावरण 
तो क्‍या उपन्यास गद्यमूलक कहानी मात्र है ? नहीं, उप- 

न्यास की शेली, भाषा, कथानक को पिरोने का ढंग निजी है। 

वह निश्चित रूप से उस युग की उपज है जब लोगों में साक्षरता 


का प्रचार अच्छा हो, पुस्तकें आसानी से मिलें ओर उनके दाम 
कम हों, साक्षर लोगों को अवकाश मिलता हो कि थे सांस्कृतिक 
नियासतों का कुल उपभोग कर सके, भाषा का एक मानदंड 
स्थापित हो चुका हो. लोग धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त साहित्य 
को पढ़ने के लिये तेयार हाँ । 
उपन्यास का दायरा दबृहत्तर 

उपन्यास ही एक ऐसी कला हैं जिसमें मनुष्य के समग्र 
जीवन को उसके सारे व्यौरों में चित्रित करने की चेष्टा की जाती 
है। जेसा कि ई० एस० फारस्टर ने कहा हैं. 'डपन्यास ओर 
कल्ाओं से इस कारण बिलकुल भसिन्‍न है कि वह मनुष्य के 
गुप्त जीवन को लाकर पाठक के सामने रख देता है, और कोई 
कला इस बात को इस हृद तक कर नहीं पाती | इस कारण 
कविता, नाटक, सिनेसा, चित्रकन्ना तथा संगीत में वास्तविकता 
का जो चित्र खींचा जाता है, उससे इसका चित्र बिल्कुल भिन्न 
होता हैं। शल्फ फाक्स ने इसी को साफ करते हुए यह कहा 
हैं “अन्य कल्ताओं में वास्तविकता के ऐसे पहलुओं का चित्रण 
होता है, जो उपन्यास की पहुँच के बाहर हैं । पर इनमें से कोई 
भी किसी पुरुष, स्त्री या बच्चे के समय जीवन को उस संतोष- 
जनक रूप से चित्रित नहीं कर सकता ।' 


बे 
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उपन्यास काव्य, ओर महाकाव्य 

, डपन्‍्यास, स्वाभाविक रूप से विषय प्रधान हैं, इसलिये 
प्रबन्ध काव्य से उसका बहुत कुछ सामंजस्य है। विषय निवोह 
की दृष्टि से उपन्यास प्रबन्ध काव्य तथा महाकाव्य दोनों के 
समीप है । उपन्यास में एक ही कहानी कही जाती है, इस कारण 
सम्बन्ध-निबोह भी उसका विशेष गुण है । 
उपन्यास एकाधिक व्यक्ति की कहानी 

एक ही कहानी का अर्थ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ओर 

न यह अर्थ है कि उस व्यक्ति से निकट तथा प्रत्यक्ष रूप से 
संबद्ध व्यक्तियों की कहानी हो । बहुत से उपन्यासकार एक 
खानदान यहां तक कि एक देश को भी अपना विषय बना लेते 
हैं| ट्रीलाजी या तीन सोटी लिल्दों में भी उपन्यास लिखे गये 
हैं, जिनमें खानदान या देश की क्रमिक परिणति को दिखलाया 
गया है । गेल्सवर्दी ने 'फारसाइट सागा' सें तथा पलंबक ने 
शुड अथ' में ऐसा ही किया है । 
उपन्यास में थुग का चित्र 

» इन उपन्यासों को पढ़ने से उन-डन्त युगों का जैसा सुन्दर 
आर सवोद्भपूर्ण चित्र हमारे सासने उपस्थित होता है. वेसा दस- 
बीस अच्छे उपन्यास-पन्धों को पढ़ने से भी नहीं होता । इसीलिये 
यह कहा गया है कि कथा साहित्य में नाम ओर तिथियों के अति- 
रिक्त सब सही होता है ओर इतिहास में नाम ओर तिथियों के 
अतिरिक्त कुछ सही नहीं होता | हम यदि इतिहास के सम्बन्ध 
में इतना अतिरंजित सत लेना स्वीकार न भी करें, तो सी यह तो 


स्पष्ट है कि बहुत से डपन्यासकार अपने युग का सबसे अच्छा 
इतिहास अपने उपन्यासों में छोड़ गये हैं । 
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प्रेमचन्द के उपन्यास ओर इतिहास 

में इस पहलू पर इस कारण अधिक जोर देर रहा हूँ कि 
हमारि इस पुस्तक के विषय प्रेमचन्द इसी ढंग के उपन्यासकार 
थे। उनके उपन्यासों में हमें मोटे तौर पर १६२० से लेकर 
१६३७ तक के युग का बहुत सुन्दर इतिहास मिलता है । शायद 
बाद के युग इस समय के इतिहास के ब्योरों को भुला दें 
पर प्रेमचन्द के उपन्यासों में उस युग का इतिहास हमेशा के 
लिये लिखा गया | 


उपन्यास-कला अपने में आप सम्पूर्ण ँ 

हम फिर उपन्यास की विशेषता पर लौटते हैं, तो देखते 
हैं कि यह कला अपने में आप सम्पूर्ण है। संगीत में यदि 
गला श्रच्छा हुआ और गायक या गायिका का चेहरा प्रीतिकर 
हुआ, तो उतने ही से एक दी सुर में गाये गये एक ही गाने के 
असर में बहुत फर्क आ जाता है। इसी प्रकार नाटके में अमि- 
नय चातुर्ये, रंगमंच की सब्जा तथा रोशनी आदि फेकने वाले 
की कारीगरी से बहुत अन्तर आ जाता है। पर उपन्यास के 
कथानक को किसी बाहरी तत्व की अपेक्षा नहीं है। इससे 
उपन्यासकार को ही सारा श्रेय प्राप्त होता है, जो कि नाटक 
कार को प्राप्त नहीं हो सकता। अच्छे-से-अच्छे नाटक रदी 
अभिनेताओं के द्वारा खेले जाने पर निक्ृष्ट मालूम होते हैं, ओर 
रदी-से-रदी नाटक भी अच्छे अमिनेताओं के . हाथ में पड़कर 
चमक उठता है। 


उपन्यासकार पाठक से सीधा बात कर सकता है 
उपन्यास की एंक विशेषता यह भी है कि जब-तब 
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उपन्यासकार पाठक के साथ सीघे-सीघे बात कर सकता है, 
पर नाटककार ऐसा नहीं कर सकता | 
कहानी ओर उपन्यास 

कहानी ओर उपन्यास में फर्क इतना है कि कहानी में 
जीवन के क्रिसी पहलू को ही चुना जाता है, पर उपन्यास 
का क्षेत्र इससे ब्ृहतर होता है, और जैसा कि में बता चुका 
उसकी तो कोई सीसा ही नहीं हे। मनुष्य जीवन के किसी 
भी पहलू को या बहुत से पहलुओं को उपन्यासकार अपने 
उपजीव्य के रूप में चुन सकता है । 
आधुनिक उपन्यास से क्या आशा की जाती है ! 

अब तो उपन्यास से यह आशा की जाती है कि वह 
केवल मनोरंजन का साधन न रहकर चरित्र-चित्रण, ऐति- 
हासिक, ईमानदारी, सासाजिक, मसनोवेज्ञानिक गुत्यियों का 
सम्राधान, राष्ट्रनिमौण आदि कितने ही काम करें। यद्यपि 
चहुत से डपन्यासकारों जेसे एडगर वालेस आदि जासूसी 
उपन्यासकारों का उद्देश्य केवल सनोरंजन मात्र हैं, पर ऐसे 
लोगों के उपन्यास सोहित्य से करीब-करीव वांहर ही समझे 
जाते हैं। अच्छे साहित्यिक उपन्यासकारों में जिन लोगों की 
आज गिनती है जेसे हमारे देश तक ही सीमित रखें तो 
रवीन्द्रनाथ, शरतचन्द्र, प्रेमचन्दर आदि लेखकों ने उपन्यास को 
कभी भी सनोरंजन का साधन मात्र नहीं समममा | 
उपन्यास के ६ तत्व 

नह उच्तक प्रेमचन्द पर है, इसलिये यह डचित ही है कि 
उपन्यास के सम्वन्ध में प्रेमचन्द के निजी विचार क्या थे, इस 
पर प्रक्राश डाला जाय। पर इसके पहले हम थोड़े से शब्दों 
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में उपन्यास के तत्वों पर विचार कर ले। ऐसा करने से 
प्रेमचंद के उपन्यास संबंधी विचारों को सप्तकना और भी 
आसान होगा । 

उपन्यास के तों को हम यो गिना सकते हैं-- 

(१) कथावस्तु 

(२) पात्र 

(३) कथीपकथन 

(७) वातावरण अथवा देशकाल 

(५) भाषाविन्यास या शैली 

(६) अंतर्गत दर्शन 
कथाचस्तु 


कथावस्तु से उन घटनाओं, क्रियाकलापों, घात-प्रतिधातों 
से मतलब है जिनके कारण उपन्यास में गति आती है। 


पात्र 

पात्र उन व्यक्तिया व्यक्तियों को कहेंगे जिनके इदे-गिर्दे 
कहानी का तानाबाना बुना जाता है। 
कथोपकथन ! 

पात्रों की बातचीत को कथोपकथन कहेंगे । सनुष्य कभी 
कभी अपने आप भी बात करता है, उसे स्वर॒गत कथोपकथन 
कहते हैं, पर उच्च कोटि के उपन्यासों में स्वगत का अधिक 


प्रयोग नहीं किया जाता। यह चेष्टा की जाती है कि अन्य 
उपायों से उस व्यक्ति के असली भाव पगट कर दिये जायें। 


देशकाल 
वातावरण या देशकाल उप्च रुग तथा स्थान को लेकर 
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बनता है जहाँ कथानक विकसित हुआ है। देशकाल बिलकुल 
काल्पनिक भी हो सकता है। ओर जैसा कि पहले द्वी बताया 
जा चुका है कि लेखक में ऐतिहासिक ईमानदारी इतनी हो सकती 
है कि उसका उपन्यास इतिहास से भी अधिक ऐतिहासिक 
सच्चाई रखता हो | 
शेली 

डपन्यासकार जिस प्रकार से तथा जिस पद्धति से अपनी 
बात को स्पष्ट करना चाहता है, वह उसकी शैली है। इसमें 
भाषा तो आती ही है, पर इसके अतिरिक्त कौनसी घटना 
को प्रधानता दी जाय, किस व्यक्ति फो किस समय प्रगट किया 
जाय, कौनसा रहस्य किस समय अगट किया जाय, यह्‌ सब शेैत्नी 
के अन्तर्ग्त आता है। ह ह 
दर्शन | 


प्रत्येक उपन्यास में एकदेशेन होगा ही, ऐसा आवश्यक नहीं 
है। पर वहुत गहराई सेविचार करने पर यह ज्ञात होगा कि 
दशन का असाव भी आह तरह का दशन है, क्योंकि दर्शन के 
प्रति उदासीनता का दा जेसा है बेसा चलने दो, या हमन भी 
चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की भनक आ जाती है। 
प्र मचन्द के उपन्यावीं का दर्शन 

प्रेमचन्द के उपन्ज्रास एक विशेष दर्शन को लेकर चलते हैं । 
वे सानव-समाज को जिस रूप में पाते हैं, उसी रूप में उसे छोड़ 
जाने के लिए तैयार नहीं थे। वे उसे बदलना चाहते थे | अवश्य 
उनके दर्शन में विकास हुआ, और जीवनसंध्या की ओर उनके 
दशेन में बहुत मौलिक परिवतेन हुआ जिस पर हम आगे यथा- 
स्थान रोशनी डालेगे। " 


॥] 
| 
4 
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उपन्यास पर ग्रेमचन्द के निजी विचार 


अब में संक्षेप में यह बताऊँगा कि प्रेमचन्दर के उपन्यास 
संबंधी विचार क्या थे । इस महान्‌ लेखक के विचारों को जान- 
ने से उनके साहित्य को समझना आसान होता है । वे लिखते हैं-- 


उपन्यास की सबंसम्मत परिभाषा नहीं है 


“उपन्यास की परिभाषा विद्वानों ने कई प्रकार से की है, 
लेकिन यह कायदा है कि जो चीज़ जितनी ही सरल होती है, 
उसकी परिभाषा उतनी ही मुश्किल होती है। कविता की परि- 
भाषा आज तक नहीं हो सकी । जितने विद्वान हैं उतनी ही परि- 
भाषायें हैं। किन्हीं दो विद्वानों की रायें नहीं मिलतीं। उपन्यास 
के संबंध में भी यह बात कही जा सकती है | इसकी कोई ऐसी 
परिभाषा नहीं है जिस पर सभी लोग सहमत हो |” 


उपन्यास मानव-चित्र का चित्र 


“में उपन्यास को सानव-चरित्र का चित्रमात्र समभता हूँ। 
मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना ओर उसके रहस्यों को खोलना 
ही उपन्यास का मूलतत्व है,।”” 


उपन्यास का मुख्य कतव्य 


प्रेमचन्द के अनुसार उपन्यास का मुख्य कतंव्य चरित्र- 
संबंधी समानता ओर विभिन्नता--अ भिन्नत्व में मिन्नत्व और 
विभिन्नत्व में अमिन्नत्व दिखाना है । 

मानव-गुणों की भी मात्रायें ओर भेद हैं। प्रेमचन्द का 
कथन है. 'हमारा चरित्राध्ययन जितना दी सृक्म्म--जितन्ना ही 
विस्तत होगा, उतनी ही सफलता से हम चरित्रों का चित्रण कर 
सकेंगे ।' प्रेमचन्द्‌ स्वयं बहुदर्शी थे, उन्होंने जीवन में बहुत कुछ 
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ऊंचा-नीचा देखा था, इसी कारण वे गरीब तथा मध्यवित्त वर 
के जीवन को चित्रित करने में बहुत सफल हुए । यदि वे स्थयं 
त्तजबो प्राप्त न करते तो इसमें सन्देह नहीं कि उन्तका चरित्र- 
चित्रण इतना मर्सस्पर्शी नहीं हो सकता था । 
प्रेमचन्द द्वारा उपन्यासों का वर्गीकरण 

उपन्यासों के समूहों तथा उनकी उत्पत्ति पर प्रेमचन्द विचार 
करते हुए लिखते हैं--- 

“अब यहां प्रश्न होता है कि उपन्यासकार को इन चरित्रों को 
अध्ययन करके उनको पाठक के सामने रख देना चाहिये--उसमें 
अपनी तरफ से काट-छॉट, कमीवेशी कुछ न करनी चाहिए, या 
किसी उद्द श्य की पूर्ति के लिए चरित्रों में कुछ परिवतेन भी कर 
देना चाहिए १” 
आदशवादी और यथार्थवादी 

“यहीं से उपन्यासों के दो गिरोह हो गए हैं । एक आदृश- 
चादी, दूसरा यथार्थवादी ।” 

“यथार्थवादी चरित्रों को पाठक के सामने उनके यथार्थ नग्न 
रूप में रख देता है| उसे इससे कुछ मतलब नहीं कि सच्च- 
रित्रता का परिणाम बुरा होता है या कुचरित्रता का परिणाम 
अच्छा--उसके चरित्र अपनी कमजोरियोँ या खूबियों दिखाते 
हुए अपनी जीवन-लीला समाप्त करते हैं। ५८ ७८ ३८ यथार्थ- 
वादी अनुभव की वेड़ियों में जकड़ा होता है और चू'कि संसार 
मे बुरे चरित्रों की ही प्रधानता है---यहां तक कि उज्ज्वल् से उन्‍्जवल 
चरित्र में भी कुछ न कुछ दाग-बच्बे रहते हैं, इसलिए यथार्थवादी 
हमारी दुर्व्ताओं, हमारी विषमताओं और हमारी क्ररताओं का 
नग्त चित्र होता है, और इस तरह यथार्थवाद हसको निरा- 
शाबादी बना देता है, मानव-चरित्र पर से हमारा विश्वास हट 


शा 
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जाता है, हमको अपने चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने 
लगती है । 
यथाथवाद के गुणावगुण 

“इसमें संदेह नहीं कि समाज की कुप्रथा की ओर उसका 
ध्यान दिलाने के लिए यथार्थवाद अत्यन्त उपयुक्त हैं, क्‍योंकि 
इसके बिना बहुत संभव है, हम उस बुराई को दिखाने में 
अत्युक्ति से काम ले और चित्र को उससे कहीं काला दिखाये 
जितना वह वास्तव में है । लेकिन जब वह दुर्बलताओं का चित्रण 
करने में शिष्टता की सीमाओं से आगे बढ़ जाता है, तो आपत्ति- 
जनक हो जाता है। फिर मानव स्वभाव की एक विशेषता यह 
भी है कि वह जिस छल ओर कुद्रता और कपट से घिरा हुआ हे, 
उसी की पुनरावृत्ति उसके चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकती | वह 
थोड़ी देर के लिए ऐसे संसार में पहुँच जाना चाहता है, जहाँ 
उसके चित्त को ऐसे कृत्सित भावों से नजात मिले--वह्‌ भूल 
जाय कि में चिंताओं के बंधन में पड़ा हुआ हूँ; जहाँ उसे सज्जन, 
सहादय, उदार प्राणियों के दर्शन हों; जहाँ छल और कपट, 
विरोध ओर वैमनस्य का ऐसा प्राधान्य न हो। उसके दिल में 
ख्याल होता है कि जब हमें किस्से-कहानियों में भी उन्हीं लोगों 
से सावका है जिनके साथ आठों पहर व्यवहार करना पड़ता है, 
तो फिर ऐसी पुस्तक पढ़े' ही क्‍यों ? 


(१ कप 
आदशंवाद की विशेषता 
“अंधेरी गर्स कोठरी में काम करते-करते जब हम थक जाते 
हैं तो इच्छा होती है कि किसी बाग में निकलकर निर्मल स्वच्छ 
वायु का आनंद उठाये |--इसी कमी को आदशेबाद पूरा करता 
है। बह हमें ऐसे चरित्रों से परिचित कराता है, जिनके हृदय 
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पवित्र होते हैं, जो खार्थ और वासना से रहित होते हैं, जो साधु 
प्रकृति के होते हैं। यद्यपि ऐसे चरित्र-व्यवहार कुशल नहीं होते, 
उन्तकी सरलता उन्हें सांसारिक विषयों में धोखा देती है, लेकिन 
काँड्येपन से ऊबे हुए प्राणियों को.ऐसे सरल, ऐसे व्यावहारिक 
ज्ञान-विहीन चरित्रों के दर्शन से एंक विशेष आनंद होता है । 


“यथार्थवाद यदि हमारी आँखें खोल देता है, तो आदर्शेवाद 
हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान में पहुँचा देता है | लेकिन जहाँ 
आदशैवाद में यह गुण है, वहाँ इस बात की भी शंका है कि 
हम ऐसे चरित्रों को न चित्रित कर बेठें जो सिद्धांतों की मूर्तिमात्र 
हॉ--जिनमें जीवन न हो। क्रिसी देवता की कामना करना 


मुश्किल नहीं है, लेकिन उस देवता में प्राण प्रतिष्ठा करना 
मुश्किल है ।” हि 


आदर्शोन्मुख यथार्थवाद 


“इसलिये वही उपन्यास उच्चकोटि के समझे जाते हैं जिनमें 
यथार्थ और आदश का समावेश हो गया हो। उसे आप 
अआदर्शोन्मुख यथार्थवाद” कह सकते हैं। आदश्श को सजीव 
बनाने दी के लिए यथाथ का उपयोग होना चाहिये ओर अच्छे 
उपन्यास की यही विशेषता है |” 


प्रमचन्द की सम्मति 


उनकी सम्मति में चरित्र को “उत्कृष्ट और आदर्श बनाने के 
लिये' तथा उसमें सजीवता लाने के त्िये कमजोरियों का दिग्दर्शन 
कराने से कोई हानि नहीं होती । बल्लि यही कमज़ोरियाँ उस 
चरित्र को मनुष्य बना देती हैं। वे आगे लिखते हैं--'साहित्यकार 
का काम केवल पाठकों का सन बहलाना नहीं है |»८ »८ वह हमारा 
पथ-प्रदशेक होता है, वह हमारे मनुष्यत्व को जगाता है, हम में 
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सद्भावों का संचार करता है, हमारी दृष्टि को फलाता 
है। »८ ५८ इस मनोरथ के सिद्ध करने के लिए जरूरत है कि 
उसके चरित्र ??०आंहए० हों, जो प्रलोभनों के आगे सिर न 
भुकायें; बल्कि उनको परास्त करे, जो वासनाओं के पंजे में न 
फेंसे वल्कि उनका दमन करे, जो किसी विजयी सेनापति की 
भांति शत्रओं का संहार करके विजयनाद करते हुए ही 
निकले ।9< »< १८ 

कला का आदशे 

प्रेसचन्दर के अनुसार “साहित्य का सबसे ऊँचा आदशे 

यह है कि उसकी रचना केवल कल्ञा की पूर्ति के लिए की जाय । 
कला के लिए कल्ला के सिद्धांत पर किसी को आपत्ति नहीं हो 
सकती | “पर यह स्मरण रहे कि प्रेमचन्द्र जब कला-कला के 
लिए कहते हैं; तो उनके मन में कला की एक आदशवाद़ी परि- 
भाषा है जो बाद को स्पष्ट हो जाती है। “वह साहित्य चिरायु 
हो सकता है जो मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों पर अवलंबित हो; 
ईष्यों ओर प्रेम, क्रेध और लोभ, भक्ति ओर विराग, दु.ख और 
लज्जा--ये सभी हमारी मौलिक प्रवृत्तियाँ हैं, इन्हीं की छटा 
दिखाना साहित्य का परम उद्देश्य है ओर बिना उद्देश्य के तो 
कोई रचना हो ही नहीं सकती ।”! 

उपन्यास में मत का प्रचार 

वे स्वीकार करते हें---“जब साहित्य की रचना किसी 

सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मत के प्रचार के लिए 
की जाती है, तो वह अपने ऊँचे पद से गिर जाता है--इसमें 
संदेह नहीं | ” पर साथ ही साथ वे देशकाल को भूल नहीं जाते 
हैं। इसी सिलसिले में विचार करते हुए लिखते हैं--“लेकिन 
आजकल परिस्थितियों इतनी तीत्र गति से बदल रहो हैं, इतने 


है 


( (४ ) 


नये-नये विचार पेदा हो रददे हैं, कि कदाचित अब कोई लेखक 
साहित्य के आदश को ध्यान में रख ही नहीं सकता। यह बहुत 
मुश्किल है कि लेखक पर इन परिस्थितियों का असर न पड़े--वह्‌ 
उनसे आंदोलित न हो । यही कारण है कि आज भारतवष के 
दी नहीं, यूरोप के बड़े-बड़े विद्वान भी अपनी रचना द्वारा किसी 
“वाद! का प्रचार कर रहे हैँ । इसकी परवा नहीं करते कि इससे 
हमारी रचना जीवित रहेगी या नहीं; अपने मन की पुष्टि करना 
ही उनका ध्येय है, इसके सिवाय उन्हें कोई इच्छा नही | सगर 
यह क्‍्योंकर सान लिया जाय कि जो उपन्यास किसी विचार के 
प्रचार के लिये लिखा जाता है उसका महत्व च्षणिक होता हैं ? 
विक्टर छाती का ला मिजरेबुल' टालस्टाय के अनेक अन्ध, 
डिकेन्स की कितनी ही रचनायें, विचार-प्रधान होते हुए उच्च- 
कोटि की साहित्य हैँ ओर अब तक उनका अकर्षण कम नहीं 
हुआ है । आज भी शा, वेल्स आदि बड़े-बड़े लेखकों के अन्थ 
प्रचार दी के उद्देश्य से लिखे जा हैं। 

कला कला के लिये कब 


आगे मानो किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये वे प्रश्त करते 
हैं--“हमारा ख्यात्न है कि क्‍यों न कुशल साहित्यकार कोई 
विचार-प्रधान रचना इतनी सुन्दरता से करे जिसमें मनुष्य की 
मौलिक प्रवृत्तियों का संघर्ष निमता रहे ? कला के लिये कला 
का समय वह होता है जब देश सम्पन्न और सुखी हो । जब हम 
देखते हैं कि हम भांति-सांति के राजनीतिक वंधनों में जकड़े हुए 
हैँ, जिधर निगाह उठती है दु ख और दरिद्रता के भीषण दृश्य 
दिखाई देते हैं, विपत्ति का करुणा ऋंदन सुनाई देता है, तो कैसे 
संभव है कि किसी विचारशील प्राणी का हृदय न दृहल उठे ? 
हा, उपत्यासकार को इसका प्रयत्न अवश्य करना चाहिये कि 
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उसके विचार परोक्ष रूप से व्यक्त हों, उपन्यास की स्वाभाविकता 
में उस विचार से विष्न न पड़ने पाये, अन्यथा उपन्यास नीरस 
हो जायगा ।” 
प्रेमचन्द के उपन्यास अमर क्‍यों होंगे ! 

ऊपर दिये गये उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि प्रेमचन्द इस 
बात को स्वीकार करते हैं कि उपन्यास की रचना का कोई 
उदात्त उद्द श्य होना चाहिये | उन्होंने अपने उपन्यासों में इसी 
विचार का अनुकरण किया । यदि उन्होंने 'कला-कला के लिये! 
नारे का ऊपरी तोर पर समर्थन किया, तो उसके भिन्न अर्थ में 
ही उन्होंने ऐसा किया | वे कभी भी इस बात को मानते नहीं 
थे कि उपन्यास का उद्देश्य महज़ मनोरंजन है । यही कारण है 


कि उनके उपन्यास वहुत चाव से जब तक हिंदी भाषा है, तब तक 
पढ़े जाय॑ंगे । 


हिन्दी उपन्यास 


इशाअल्ला खाँ 


यह वहुत ही आश्चर्य की बात है कि हिन्दी में प्रथम उप- 
न्‍्यासकार होने का श्रेय एक मुसलमान लेखक सेयद इन्शा- 
अल्ला खो को प्राप्त है । इससे वही बात साफ हो जाती है कि 
हिन्दो हिन्दुओं की भाषा नहीं बल्कि हिन्दू, मुसलमान दोनों 
की भाषा थी । 


रानी केतकी की कहानी 


उन्तकी लिखी हुई पुस्तक 'रानी केतकी की कहानी! हिन्दी 
का सबसे पहला उपन्यास है | शायद्‌ यह उपन्यास १८०० ईस्वी 
के लगभग का है। यह एक प्रेम कहानी है, पर उस समय के 
रिवाज के अनुसार इसमें बहुत सी अलौकिक वातों का भी 
समावेश है । उपन्यास कला की दृष्टि से इस उपन्यास में कोई 
ऐसी बात नहीं है, जिससे कि यह अब पठनीय समझा जाय । 
हों, इतिहास की दृष्टि से इस उपन्यास को बहुत महत्व प्राप्त 
हैँ। हिन्दी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ इसे जानने के 
लिये भी यह पुस्तक वहुत उपयोगी है । 


श्रीनिवासदास का परीक्षा-गुरु' 


नाम सात्र के लिये 'रानी केतकी की कहानी' को हिन्दी का 
पहला उपन्यास सानने पर भी लाता श्रीनिवासदास लिखित 
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“परीक्षा-गुरु को ही असल में हिन्दी का पहला उपन्पास साना 
जाता है। इस पुस्तक में आकर हिन्दी की शैज्ञी इतनी निखर 
चुकी हैँ कि इसे प्रथम उपन्यास का गौरव अपेक्षाकृत रूप से 
अधिक योग्यता के साथ प्राप्स है। लाला श्रीनिवासदास ने 
निरी प्रेम कहानी छोड़कर उप्तम ओर बातों को भरने की 
कोशिश की । 
परीक्षा-घुरुः का कथानक 

'परीक्षा-गुरः का कथानक यह हैं कि दिल्ली के एक सेठ 
जी हैँ. जिनका नास मदनसोहन है ओर जो मुसाहवों के चक्कर 
में आकर अपनी सारी जायदाद तो खो ही डालते हूँ, उल्टा कर्ज 
में फंस जाते है । अब इनको एक व्यक्ति मिलता है जो इनको 
वस्तुस्थिति समकाता है, ओर बड़ी भुश्किलों से उसके साथियों 
से उसका उद्धार करता है। कहना न होगा कि यह कथानक 
कोई ऐसा नहीं है जिस पर कि एक कहानी से अधिक कुछ 
लिखा जा सके, इसमे न तो वह विस्तार ही हो सकता था और 
न वह गहराई ही आ सकती थी, जो आधुनिक डपन्यासों में है | 
लेखक ने अध्ययन तो बहुत किया था, पर इसी अध्ययनशींलता 
के कारणा उनकी रचना विगड़ी न कि निखरी, क्योंकि उन्होंने 
उसमें संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि के बड़े बड़े नेतिक वाक्य 
डदशृत किये हैं। कहना न होगा कि उपन्यास रचना के संवन्ध 
में उनकी धारणा बहुत अजीब थी। शायद उन्होंने हित्तोपदेश 
को ही अपना आदशे माना था । फिर भी डस जमाने मे “परीक्षा 
गुरु की सफलता का कारण इसलिये समझ में आता है कि 
बहुत से बिगड़े हुए ताल्लुकेदार तथा जमींदार आदि थे जिनके 
जीवन से सदनमोहन सेठ का जीवन मिलता था । 


ठाकुर जगमोहनसिंह 

लाला श्रीनिवासदास के ही समय के एक अन्य लेखक 
थे ठाकुर जगसोहनसिंह। इन्होंने श्याम स्वप्न” नाम से एक 
पुस्तक लिखी जिसे कहा तक डपन्यास कहा जा सकता है, इसमें 
बहुत संदेह है । यद्यपि यह गद्य में लिखा हुआ है, पर इसमें 
पद्म आते हैं, और यह केवल पुराने ढंग की प्रेस कहानी मात्र 
ह। श्यामा ओर श्याससुन्दर जिनकी कहानी का इसमे वर्णन 
हैं, वे इस लोक के रहने वाले ज्ञात नहीं होते। फिर भी 
उस युग में लोगों ने उनकी पुस्तक को पढ़ा, ओर उसकी 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हिन्दी के धुरंधर लेखकों मे हुए हैं । 
उन्होंने हिन्दी को सब तरह से संपन्‍न करने की चेष्टा की । वे 
“कवि बचन सुधा” नासक एक पत्रिका का संपादन करते थे । 
इसमे इसकी रचनाये प्रकाशित हुआ करती थीं। उपन्यास 
साहित्य के ज्षेत्र मे उनका मान केवल इतना ही है कि उन्होंने 
कुछ आपबीती कुछ जगवीती' नाम से एक कहानी प्रकाशित 
करनी शुरू की, पर यह अंत तक अधूरी ही रह गई । यद्यपि वे 
स्वयं नाटक ओर कविता मे ही डल्चके रहे, पर उनसे अनु- 
प्रग्णा कर कुछ उपन्यासों की रचना हूई । 
बाल क्ृप्णु भट्ट 


पंडित बालक्ृप्ण भट्ट ( १८०४--१६१४ ) ने दो उपन्यास 
लिखे ज्ञो उस युग में बहुत प्रसिद्ध हुए | उनका नाम था नूतन 
तह्मचारो' और “ सो अजान एक सुजान! । इन उपन्यासों मे भी 
वह्दी त्रुटि हे, जो श्रीनिवासदास के उपन्यासों के सम्बन्ध में 
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बताई गई है, याने कथानक कम है ओर उपदेश अधिक | जो 
कुछ थोड़ी बहुत रोचकता हैं वह उपदेशों के पहाड़ के नीचे 
दव-सी गई हैं । आजकल के उपन्यास के पाठक इघदे दस प्रए्ठ 
भी पढ़ना पसन्द न करेंगे। सो अजान एक सुजान! का कथा- 
नक भी वहुत कुछ परीक्षा-गुरुः से मिलता हैं। इसमें एक सेठ 
हीराचद के दो पुत्र दो-चार अजान मुसाहब्रों के चक्कर में पड़ 
जाते ह, उनका सव धन नष्ट हो जाता है। अब एक सुजान 
मित्र ने आकर उनका उद्धार किया | 

भइजी के अनुसार उपन्यास का छच्य 

भट्टजी उपन्यास के लद्बय के सम्बन्ध में केसे विचार रखते 
थे, यह उन्होंने अपने उपन्यास के अन्त सें जो शब्द लिखे हैं 
उनसे स्पष्ट हो जाता है| वे लिखते हँ-- 

“अन्त में हूस अपने पढ़ने वालों को सूचित करते हैं कि 
यदि आप लोयों में कोई अबोध ओर अजान हो, तो हमारे 
इस उपन्यास को पढ़कर आशा करते हे सुज्ञान बने | इस किस्से 
के अज्ञानों को सुज्ञान करने को चन्द्र था, ओर आप लोगों को 
हमाग यह उपन्यास होगा |” 


भटइजी की आलोचना 
इस पर समालोचकों ने उन्ऊ। मज्ञाक्त उड़।या है। श्री शिव 
नारायण श्रीवास्तव वेश में आकर लिखते “पर भट्टजी 


महाराज को यह सममना चाहिये था कि सुजान बनने के लिये 
उपन्यास नहीं पढ़ा जाता | उसके लिये ओर साधन हैं ।” 
समता हूँ कि सट्टजो की यह आलोचना उचित नहीं है 
क्योंकि जो लोग प्रेमचन्द्र तथा आधुनिक अधिकाश बड़े लेखकों 
कीं तरह यह सममभते हे कि उपन्यास किसी न किसी विचार- 
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धारा का वाहन तथा उद्घोषक है, वे सव भरट्टजी की ही श्रेणी 
में आते हैं। यह सही है कि भट्टजी ने जिस भाषा में अपने 
हेश्य के स्पष्टीकरण का प्रयास किया है, वह आजकल के लोगों 
के ज्िये स्वोत्पादक हैं; पर आतलोचक को ऊपरी बातों को 
लकर ही वह नहीं जाना चाहिये, वल्कि गहराई में जाना चाहिये । 
नूतन त्रह्मचारी! तथा सो अजान एक सुजान!ं को उपन्यास 
साहित्य म॑ उच्च स्थान इस कारण प्राप्त नहीं है कि वे उपन्यास 
ही नहीं हो पाये, न कि इसलिये कि भट्टजी ने उत्तके जरिये से 
एक विचार पेश करने की चेप्टा की थी । 


अंविकादत्त व्यास 


श्री अंविकादत्त व्यास ने भी इस युग में “आश्चये वृत्तांत 
ताम से कुछ रफुट कथायें लिखीं। यह अदभुत तथा अलोकिक 
कथाओं से भरा हुआ है। उन्होंने जो कुछ लिखा उसमें उस 
जमाने के पाठकों के मनोरंजन की सामग्री वहुत अधिक थी 
उन्‍्हांने अपने सासन यही रच्य रखा था 'कि ऐसे किस्से सुनाऊ 
कि सुनने वाले भी दंग रह जाये | इस लक्ष्य में सफल होने पर 


भा इन्हें नाममात्र के लिए ही उपन्यासकारों की श्रेणी में रखा 
जा सकता है। 


राघाकृष्ण दास 


राधाकृप्ण दास ने 'निःसदाय हिन्द” नामक एक उपन्यास 
किस्रा। इस उपन्णस के नाम ही से विषय का कुछ आभास 
मिल जाता हैं। इस उपन्यास को सामाजिक पट-भूमि काल्पनिक 
हात हुए भी कुछ हद तक उस युग को श्रतिफलित ऋतती है | वे 
भी सर्ठा के बिगड़े हुए लड़कों से कहानी का प्रारम्भ करते हे । 
श्ममें हिन्द ओर मुसलमानों की लड़ाई भी दिखलाई गई हैं, पर 
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वह बहुत ही आश्चयजनक रूप से । खुशी की वात हैं कि इसमें 
जहाँ एक तरफ बुरे मुसलमान दिखलाये गए हैं, वहाँ कुछ अच्छे 
मुसलमान भी दिखाये गए हैं| इनके कथानक में समसामयिक उप, 
न्यासकारों से कहीं अधिक वास्तविकता हैं, ओर जैसा कि पहले 
ही|बताया जा चुका है ये व्यक्तिगत जीवन के छोटे दायरे से 
निकल्नकर सामाजिक समस्याओं के एक पहलू पर रोशनी डालने 
की चेष्टा करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि उनमें उपन्‍्यास लिखने 
की कुछ ग्रतिसा थी, पर यह आश्चय हे कि उन्होंने अधिक क्‍यों 
नहीं लिखा | तब शायद उनकी प्रतिभा ठीक से निखर पाती । 
राधाचरण गोस्वामी 


राधाचरण गोस्वामी ( १८४८-१६२४ ) अच्छे नाटककार थे 
पर उन्होंने कुछ उपन्यासों का अनुवाद किया ओर कुछ मोलिक 
सी लिखा | उनके उपन्यासों में (विरजा' सबसे प्रप्तिद्ध है। वे 
स्वयं गोस्वामी थे, पर उन्होंने धसे के नास पर ढोंग करने वालों 
की अच्छी खिल्ली उड़ाई है। उनके अनुवाद बहुत सुन्द्र हुए, 
पर विरजा को पढ़कर कोई यह कह सकता था कि अब हिंदी 
उपन्यास आगे बढ़ रहा है । 
किशोरी लाल गोस्वामी 


किशोरीलाल गोस्वामी का नाम हिंदी उपन्यास साहित्य में 
काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक तथा प्रेम 
मूलक कथाओं की रचना की | यह कहा गया है कि यदि हिंदी 
लउपन्यास के क्षेत्र में किसी को सही रूप में प्रेमचन्द की पीढ़ी का 
पूववर्ती व्यक्ति कहा जा सकता है तो वह किशोरीत्ाल ही हैं । 
' यह कथन बहुत ह॒द तक कष्ट कल्पना हीं है। किशोरीलाल ने अपने 
प्रथम उपन्यास कुसुम कुमारी” में रीतिकाव्यों का अनुसरण कर 
निरी प्रेम कहानी ही लिखी है। 'तारा', अंगूठी का नगीना' आदि 
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उपन्यासों में भी उन्होंने संस्कृत तथा हिंदी के प्राचीन कवियों के 
नमूने पर अभिसार, मात आदि का क्रम रखा है। इस प्रकार वे 
संस्कृत तथा हिंदी के प्राचीन साहित्य से हीं अनुप्रेरणा लेते रहे 
हैं, पर भापा, शैल्ली आदि की दृष्टि से उन्होंने कुछ-कुछ आधुनिक 
अग्रेजी साहित्य में प्रचलित शैलियों को अपनाने की चेष्टा की । 
वे हिंदी के प्रथम कहानीकार 

वे हिंदी के प्रथम कहानी लेखक मी माने जाते हैं। यद्यपि 
जैसा कि हम बता चुके उनके पहले सी फुटकर कहानी लिखने 
वाले सौजूद थे, पर उन्हें आधुनिक कहानी कल्ला से विशेष सरो- 
कार न था। वे पुराने उपाख्यानों के ढंग पर ही लिखते थे । जून 
१६०० में किशोरीलाल की प्रथस कहानी 'इंदुसती” सरस्वती में 
प्रकाशित हुई थी । इस कहानी पर शेक्सपियर की '“हेम्पेस्ट” की 
स्पष्ट छाया हैं | 

उन्होंने साठ के करीब उपन्यास लिखे। प्रेमचंद के पहले 
हिंदी जगत पर या तो किशोरीलाल गोस्वामी छाये हुए थे या 
देवकीनंदन खतन्नी । इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रेमचंद के पहले 
हिंदी उपन्यासकारों में वे हीं सबसे प्रमुख और कल्ञा की दृष्टि से 
अपेक्षाकृत उच्च कोटि के लेखक थे | 
देवकीनंदन खत्री 

देवकीनंदन खत्नी के “चंद्रकांता” तथा “चंद्रकांता सन्‍्तति' का 
आज से २५ साल पहले तक हिंदी जगत पर बहुत अधिक रोब 
छाया हुआ था। आज भी इनके पाठकों कीं संख्या कुछ कम 
नहीं हे। इनकी इतनी ख्याति हुई कि बहुत से ऐसे लोगों ने 
जिन्होंने उदू की शिक्षा प्राप्त की थी, केवल इसलिये हिंदी सींखीं 
कि इन पुस्तकों को पढ़ सके । कथित सामूल तबके के बहुत से 
लोगों ने अपनी सझुल्ाई हुई हिंदी को फिर से सीखा । 
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उनकी रचना में आकर्षण क्‍यों ९ 

आखिर इन रचनाओं में ऐसी क्‍या बात थी कि लोग उनकी 
सरफ इतने आकृष्ट हुए ? इनके किसी प्रकार भीं मनोरंजन के 
अतिरिक्त ओर कोई लक्ष्य ज्ञात नहीं होता । चमत्कारिक 
घटनाओं की सर्वत्र भरमार हैं | लेखक ने मालूम होता हें 
अलिफलेला' को अपना आदर्श रखा, ओर जेसा कि प्रेमचंद ने 
अपने खोजपूर्ण लेख में दिखलाया था, देवकीनदन खत्री ने 
धतिल्लस्मी होशरबा' नामक एक फारसी पुस्तक को सामने रख 
कर ही अपनी ऋृतियाँ तेयार की थीं | 
उलजलूल कल्पना 

उनकी रचनाओं में कल्पना बिलकुज्न वेलगास है। हवा में 
जड़ना, गायव हो जाना, मुर्दा से जिदा हो जाना आदि कितनी 
ही ऐसी बाते हैं, जिन्हें कोई भी आधुनिक पाठक बदश्त 
न करेगा । उनकी इन अद्भुत कहानियों का इतना प्रचार क्‍यों 
हुआ, जब हस इस बात पर सोचते हैं, तो एक बात जो सबसे 
पहले हमारे सामने आती है, वह यह है कि उनकी भाषा बहुत 
ही मुह्ावरेदार और सुन्दर होती थी। उस समय तक ऐसी 
भाषा कम पाई जाती थी । देवकीनंदन खतन्री ने यों कहिये कि 
हिंदी गद्य की संभावनाओं को सामने लाकर रख दिया। यों 
उपन्यास की दृष्टि से अब हम उनकी रचनाओं को ऐतिहासिक 
के अतिरिक्त कोई महत्व देने के लिये तेयार नहीं हैँ, पर यह 
मानता पड़ेगा कि देवकीनंदन ने अपनी अद्भत कथाओं 
ही से सही हिंदी के क्षेत्र को ऐसा तेयार कर दिया कि उसमे 
अमचंद ऐसे लेखक के आने पर कद्र हो सके । ४ 
देवकीनंदन के गुण 

देवकीनंदन खत्री ने केवल फारसी शैली के तिलस्मी और 
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ऐयारी लेखकों का अनुकरण भर किया, ऐसी बात नहीं, उन्होंने 
अपने उपन्यासों में काफी मौलिकता का भी परिचय दिया 
है । यह तो साफ है कि उन्होंने जिस मंडल को अपनी रचना 
के लिये चुना, उसमें अधिक क़ृतित्व की गुंजाइश नहीं थी 
क्योंकि ऊल्नजलूल कल्पनाओं में और लोग काफी आगे तक 
हाथ मार गये थे | फिर भी यह उनके लिये बहुत प्रशंसा की 
बात है कि उन्होंने तिलस्मी शैली को अपनाकर ही पहले के 
इस श्रकार के लेखकों से अधिक कौशल प्रदशित किया | आज- 
कल के पाठक जासूसी उपन्यासों से जो मज़ा लेते हैं, उस युग 
के पाठक “चंद्रकांताः आदि से वही दृ्ति प्राप्त करते होंगे । 


उन्होंने हिन्दी उपन्यास का ज्षेत्र बैयार किया 


विशुद्ध तथा उत्कृष्ट उपन्यास साहित्य में भले ही उनको कोई 
स्थान नहीं दिया जाय, पर आधुनिक उपन्यास साहित्य के 
लिए सब तरह से क्षेत्र पेदा करने के लिये हिंदी साहित्य में 
उनका नाम अमर रहने के लिये बाध्य है। आमतौर से आधु- 
निकों से उनके संबंध में जो नाक-भौं सिकोढ़ने का तरीका दे, 
उसी को दूर कर उन्हें उनका यथार्थ स्थान दिल्लाने के लिये 


संक्षेप में यह वता दिया जाय कि उन्होंने क्‍या कार्य किये-- 
(१) उन्होंने हिंदी भाषा को सांजकर ऐसा रूप दे दिया 
कि उसमें जीवन की सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके । 


के (९) उन्होंने लोगों का ध्यान हिंदी पुस्तकों की ओर आक- 
पिंत किया । 
(३) उन्होंने हिंदी में एक विस्तृत पाठक समाज को उत्पन्न 


किया, जिसके बगैर वाद के ग्रतिमाशाल्री लेखक कभी सफल 
नहीं हो सकते थे । 
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यों तो अब हम सीधे सीधे प्रेमचंद के युग में आ गये, पर 
चलते हुए इस वीच के कुछ अन्य उपन्यासकारों का भी उल्लेख 
कर देना आवश्यक है | 

का 

अयोध्यासिंह उपाध्याय के उपन्यास 

श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय्‌ ने 'ठेठ हिंदी का ठाठ! तथा 
अधखिला फूल' नामक दो उपन्यास लिखे । ये उपन्यास अजीव 
ढंग से लिखे गये थे। लेखक का लक्ष्य उपन्यास लिखना 
नहीं था, वल्कि भापा का नमूना दिखाना था। सिविल सर्विस 
के कोर्स के लिए पुस्तक की आवश्यकता थी, इसीलिये सुम्रसिद्ध 
भापातत्वज्ञ डाक्टर ग्रियसन के अनुरोध पर “ठेठ हिंदी का ठाठ! 
लिखा गया । “अधखिला फूल” भी इसी पुस्तक की शै्नी पर 
लिखा गया | हिंदी मे ये पुस्तकें यदि ३० या ४० साल पहले लिखी 
जाती, तो उनकी अच्छी कदर होती, पर जिस समय ये पुस्तकें 
हिंदी जगत में आई', उस समय अन्य अच्छी ऋृतियों का सूत्र- 
पात हो रहा था| इन दो रचनाओं को उपन्यास की दृष्टि से 
कहीं अधिक महत्व भाषा की इष्टि से इस कारण प्राप्त है. कि 
इनमें हिंदी-उदृ झगड़े को निपटाने का प्रयत्न किया गया है । 

यद्यपि ये पुस्तके कथा साहित्य की दृष्टि से सफल नहीं कही 
जा सकतीं, पर आगे के लेखकों के लिए भाषा तथा शेल्री की 
सृष्टि में इनका दान स्तव्रीकार करना पड़ेगा ! 


महावो ससाद दिवेदी 

श्रीमहावीर प्रसाद द्विवेदी (१८७०-३७) हिंदी के उन सर्वेसोन्‍्य 
मार्गदर्शक लेखकों मे हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा के विकास को 
कम-से-कम इस युग के लिये वह #पराड।78 ४०7० याने अंतिम 
स्पर्श दिया, जिसके बगेर हिंदी आधुनिक विचारों का सुन्दर 
वाहन नहीं हो सकता था । इन्हीं के नेतृत्व में अब फजूल ज्ञादः 


| 
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होने वाले उस झगड़े का अंतिम निपटारा हुआ, जिसे ज्जभापा 
ओर खड़ी बोली का विवाद कहते हूँ | यदि त्जभाषा की विजय 
होती, तो इसमें संदह नहीं कि हिंदी अधिक से अधिक एक छोटे 
से भभाग की भाषा बनकर रह जातीं। पर खड़ी वोली कीं 
बिज्ञय ने टिंदी के लिए न केवल विस्तार में बल्कि गहराई में भी 
अहल बड़ा ज्गन खोल दिया। स्बड़ी बोली के बगेर आधुनिक 
इपन्णमों की बात ही अ्कल्पत्तीय है । इसका यह अर्थ नहीं कि 
सज्ञमाषा या अन्य स्थानीय साथाओं में उपन्यास वन नहीं सकते 
4. सार काने का सतलब केवल इतना हीं है कि वहू भाषा 


हमने विस्तृत सुभाग की भापा लहीं हो सकती थी, जितने की इस 
समय रिंदा & । 


'सरखती' द्वाग आधुनिक वेग की कहानिया का ग्रोत्साहन 
ली माहात्रीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के जरिये से आधु- 


लि दंग पर लिग्यित ऋद्नियों को प्रोत्साट्न दिया | बंगला से 
धान मी करानियाँ का प्रसुवाद लेकर सरस्वती में प्रकाशित 
छा सगे लिश्याय ने इनसे अनप्रणा ली | उपन्यास साहित्य में 
डिवेदा थी का वाह सीना दान ने होने पर भी उन्होंने पराक्ष रूप 
४ पपम्यास सारिश्य के लिये लम्रीन तयार की | 


अाततयय दा प्र प्ायाट 


2 झा घना 


पएसरी ७ दा के संधि भे था छाप गया ट कि थदि मशनीर 
प्रकार दियेदा ही बाई बहने ही छदवित्यपुर्ग ओर शम्भीर बात 
भी कारगी पहली, मा थे प्र प्रखाश का धरत वातावरण 
हअवव दस चर देंगे, इ्सतार ही प्यत्ति छर संकित लाते, खाद को 


कः ४ री २ पी मु 872 सा 5 
है३ है ० काफी + दर नाप ऋानर ई पाटड पम्प यटी सालता ड।ु 
0 महा कल फरप् ्.] 

नमक टपड, आप पस्या यूरो आनंद दद्ा पान थे । 
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हक आर रे 

उपन्यास के लिये यह शेत्ली उपयुक्त 

कहना न होगा कि यह शैली उपन्यास के लिये बहुत ठीक 

. पड़ती थी । यद्यपि देवकीनन्दन खतन्री ने चुम्त और मुहावरेदार 

सापा लिखने की परिपाटी मे बहुत सफल्नता प्राप्त की थी, पर 
उन्होंने जिस विपय को अपनाया था, उसके कारण स्वाभाविक 
रूप से उनकी भाषा में वह बात नहीं आ सकती थी, जो विचारों 
के गास्मीयें से आ सकती थी, भले ही वे विचार प्रष्ठभूमि में 
रहें और सासने न आवें। 
विशेष तरह की प्रदिभा 

श्री महावीर प्रसाद हिवेदी प्राच्य और पाश्चात्य दोनों 
साहित्य के केवल ज्ञाता ही नहीं, उसमें निष्णात थे। उनमें 
संकलन, संपादन तथा छायान॒ुवाद की अदूभ्ुत प्रतिसा थी । 
उन्होंने ज्ञिन विषयों को करीब-करीव सोलह आना दूसरों से 
लिया था, उनसें भी लिखते समय एक ऐसा निजत्व ला दिया कि 
वह संपूर्ण रूप से उनका ही ज्ञात होता था| दूर की कोड़ी लाने 
में वे एक ही थे । जो कुछ भी लिखते उसमें एक मयोंदा तथा 
वजन आ जाता था | 

इस युग के नवीन तथा भावी लेखकों ने उनके लेखों तथा 
पुस्तकों को पढ़ा, ओर उन्‍होंने उनकी शेली का अनुकरण किया 
कया निवंध लेखक, क्या आलोचक ओर क्या कथा साहित्यकार 
सबने उनका अनुकरण किया | पहले ही बताया जा चुका है कि 
उपन्यास में भापा ओर शेली का बहुत उच्च स्थान है । टद्विवेदीजी 
ने इनके विकास में बड़ी मदद दी । 


प्रेमचंद पर अन्य प्रभाव 
अनुवादित उपन्यास 


उपन्यास साहित्य की दृष्टि से हिन्दी अन्य समृद्ध भारतीय 
भापाओं विशेषकर बंगला के पीछे रही। इसका कारण यह है 
कि अंग्रेजी शिक्षा हिन्दी प्रान्तों में देर में फैली | स्वाभाविक रूप 
से हिन्दी के लेखक अपनी पड़ोसी साषाओं की ओर ऋुके ओर 
उन्होंने वहुत सी पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी में कर डाला । लोगों 
में उपन्यास पढ़ने के लिये चाव था इस कारण विशेषकर उप- 
न्यासों का अनुवाद हुआ | स्वयं भारतेन्दु ने अनुवादों का सिल- 
सिला जारी किया, और उनकी 'कविवचन सुधा” ने अनुवादकों 
को ग्रोत्पाहित किया | 


हि 6 >> 


कह अनुवादक 
वंगला मे वंकिमचंद्र, स्सेशचन्द्र आदि के उपन्यास प्रसिद्ध 
हो रहे थ । बाबू गदाधरसिंह ने वंकिसचन्द्र की (ुर्गेशनंदिनी” 
तथा रमेशचंद्र दत्त के वन विजेता! का अनुवाद हिन्दी में किया । 
भारतेन्दु की अनुप्ररणा से उनके फुफेरे भाई श्री राधाकृष्णदास 
उस समय का प्रसिद्ध बंगला उपन्यास 'स्वर्ण ल्ता' का अनु- 
वाद हिन्दी में किया । पंडित प्रतापनारायण सिश्र ने वंकिमचंद्र 
के अन्य कई उपन्यासों का अनुवाद किया। ये अनुवाद वहुत 
सफल रहे । 
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बंगला- से ही अधिक अजुवाद 

उदू ओर अंग्रेजी से भी अनुवादों की भरमार हो गई, पर 
बंगला से जितनी पुस्तकों के अनुवाद हुए, इतनों का किसी ओर 
भाषा से अनुवाद नहीं हुआ | इसका कारण यह था कि एक तो 
चंगला से अनुवाद करना बहुत आसान पड़ता था, और दूसरा 
बंगला में लिखे हुए उपन्यासों में भावुकता का गुण अधिक होने 
के कारण हिन्दी के पाठकों को बहुत पसंद आये क्‍योंकि यह एक 
नई बात थी | पहले के उपाख्यानों तथा दास्तानों में अलौकिक 
तथा असंसव बातों का ही जोर रहता था, वह एक ओर ही 
दुनिया थी । क्षोग उन कहानियों को पढ़ते थे ओर समभते थे कि 
उनसे उनके जीवन का कोई संबन्ध नहीं है। पर बंगला के 
सपन्यासों सें काल्पनिकता होने पर भी वह बहुत कुछ संभव की 
अणी में आ चुकी थी। फिर बंकिसचंद्र, रमेशचंद्र, आदि के 
उपन्यासों में देशभक्ति आदि उदात्त भ्रावनाओं का पुट था। 
इससे ऐसे उपन्यास बहुत प्रिय हुए । 
हिन्दी, उद्‌ 

उस युग में जेंसे हिन्दी के अन्दर त्रजभाषा और खड़ी बोली 
का झगड़ा चल रहा था, वेसे ही हिंदी प्रांतों में हिन्दी और उर्दू 
का भी कगड़ा चल रहा था। स्मरण रहे कि बाद को हिदी-उ्दू 
भगड़े ने जिस प्रकार धार्मिक रंग ग्राप्त कर लिया, डस जमाने में 
यह रंग अपरिचित था । खुद हिंदुओं में ही उद के समर्थक थे, 
ओर उत्तकी संख्या तथा महत्व के मुकावले में हिंदी समर्थक 
कमजोर पड़ते थे । 

उद्‌' का पलल्‍ला तगड़ा 

बात यह हैं कि मुस्तिम राजाओं के शासनकाल में फारसी 

और अरबी का प्रचलन अधिक था । फारसी ही सरकारी भाषा 
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के रूप में चलती थी। जब से अंग्रेज आये, तब से अंग्रेजी के 
साथ-साथ उद चलने लगी थी । थे ही भापायें राजसापारयों थीं। 
स्वाभाविक रूप से उ्दी का पड़ज्ञा बहुत तगड़ा पड़ता था। हिंदू 
मुसलमान सभी उद पढ़ते थे। इसी कारण हिंदी का पत्च 
दुवेल था। 
उद' से अनुवाद कम 

उ्दू' में बहुत से हिन्दू भी लिखते थे। रतनलाल सरशार 
( जन्म १८४६ ) उर्दू के बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने डदू 
उपन्यास में एक आदण उपस्थित किया। उन्होंने जो फिसान 
ए आजाद” लिखा उसी को संक्षिप्त रूप में प्रेमचन्द्र ने आज़ाद 
कथा के नाम से अनुवाद क्िया। सरशार भापा के जादूगर 
थे इसमे सदेह नहीं। उर्द से हिन्दी वालों के लिये अधिक 
अनुवाद इसलिये नहीं हुआ कि एक तो जहाँ तक उपन्यास 
साहित्य का सम्बन्ध है. उद्‌ हिंदी से कभी भी आगे नहीं रही, 
इसके अतिरिक्त हिंदी के संभव पाठकों मे वहुत अधिक संख्या 
ऐसे लोगों की थी ज्ञो सीघे-सीचे उर्दा' मे उपन्यासों को पढ़ 
कर रस ले सकते थे । 
पर प्रभाव अधिक 


इसी कारण उदू से हिंदी में कम अनुवाद होने से यह 
कहना संभव नहीं है कि उदू का प्रभाव हिन्दीं पर कम रहा । 
ड्दू में जो कुछ भी रह, उसको हिन्दी वाले काम में लगाते थे । 
उदू की चुस्त ओर खस्ता शेज्ी हिन्दी बालों को बहुत पसंद 
थी | श्रेसचन्द के सम्बन्ध में तो यह बहुत निश्चयता के साथ 
कहा जा सकता है कि उन्‍होंने डदू से बहुत कुछ लिया | कुछ 
लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उनकी टकसाली भाषा 
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उदू की देन है। यह भी कोई कम महत्व की बात नहीं है कि 
प्रेमचन्द ने पहले पहल उ्द में ही लिखना शुरू किया | 
ग्रेम वन्द ओर उद्‌ रचना 

प्रेमचन्द ने अपने लेखक जीवन का सूत्रपात्र उदू में किया, 
इससे उस जमाने में उद का महर्व अवश्य स्पष्ट हो जाता 
हैं। इसे मानने मे किसी को कोई हिचकिचाहट नहीं होना 
चाहिए । जेसा कि में बता चुका, उदृ का यह प्रसार ऐतिहासिक 
कारणों सेथा। पर जेसे यह दथ्य उदद' के उस समय का 
महत्व प्रदशित करता हे, उसी भ्रकार प्रेमचन्द्र का बाद को 
उर्द' से हिन्दी में चज्ाा जाना भी कुछ सूचित करता है | वह 
यह कि उर्दू का महत्व घट गया, इसी कारण वाहन के रूप 
में प्रेमचन्द्र ने उसे,अपनाया | 


प्रेमचन्द ने सब से सीखा 


इस ग्रकार थोड़े में परिस्थिति यह है कि प्रेमचन्द ने उद 

बंगला तथा अंग्रेजी सभी भाषाओं से संग्रहण किया | सुलेखक 
का मन वहुत शीघ्र दूसरों की खूबियों को ग्रहण करने में 
समर्थ होता है। वह जहाँ जो भी चीज अच्छी देखता है, वहाँ 
से वह उस बात को ग्रहण करता है! प्रेमचन्द ने ऐसा हीं 
किया | उन्होंने खुद साना है कि रवीन्द्रनाथ की कहानियों 
से उन्होंने कहानी लिखने की कल्ना को भ्रहदण किया | पर उन्होंने 
ओर भी बहुत से लोगों से सीखा । 

प्रेमचन्द कृत अनुवाद साहित्य 


अपने देश की भाषाओं के अतिरिक्त उन्होंने फ़ारसी तथा 
यूरोपीय साहित्य का बहुत अच्छा अध्ययन किया था। उन्होंने 
शेखसादी पर हिन्दी में एक पुस्तक लिखी। उन्होंने गेल्सवर्दी 


( रे ) 


की एक पुस्तक तथा अनातोल फ्रांस की एक पुस्तक का हछिल्दीं 
मे अनुवाद किया। इन वातों को जानना इसलिये जरूरी है 
कि वे कल्ना के क्षेत्र में बहुत दूर की कोड़ी लाया करते थे। 
सबसे लेने पर भी सबसे मोलिक 

उन्होंने सबसे लिया, पर किसी से भी नहीं लिया, क्योंकि 
उन्होंने यदि कुछ लिया तो गैंली तथा तरीका ही लिया। जेसे 
शेक्सपियर सबसे सब कुछ लेकर सी शेक्सपियर रहे, उसी 
प्रकार प्रेमचन्द उर्दू, हिन्दी, बंगला, फारसी, अंग्रेजी सबसे ग्रहण 
याग्य बातों की लेते रहने पर भी वे अपने पहले के तथा सम- 
सामयिक सब्र हिन्दी लेखकों भें से सबसे अधिक सोलिक रहे । 
ग्रेमचन्दर की शेली की ग्रगतिशीलता 

उन्होंने अपनी प्रारम्सिक रचनाओं में रतनलाल शरसार 
का कुछ अनुकरण किया, पर बाद को उनकी एक निजी शेलीं 
हो गई। ज्यॉ-ब्यों वे लिखते गये त्यो-त्यों उनकी शेंली निख- 
रती गई, और “गोदान' में पहुँच कर उन्होंने करीब-करीब अपनी 
शैली में भी क्रांति कर दी, ओर एक नई शेंली उत्पन्न की | 
अपने इढंगिद के समाज से सबसे अधिक लिया 

उन्होंने दूसरों से लिया पर सबसे अधिक उन्होंने अपने 
इदेगिदे बालों के समाज से लिया। वे कल्पना पर निर्भर न 
रहकर अपने इदेगि्द के जीवन से अपने उपन्यासों के लिये 
मसाला लेते थे । 
जीवन से उपन्यास का मसाला 

उन्होंने स्वयं इस संवन्ध में लिखा भी हैं-- 

“उपन्यासों के लिये पुस्तकों से मसाला न लेकर जीवन ही 
से मसाला लेना चाहिये |”? 


( ३३ ) 


( कुछ विचार ) 


वे इस संबन्ध में जो कुछ सोचते थे वह बड़े महत्व का 
है क्योंकि इससे उनकी कला को सममने में सहायता प्राप्त 


होती है। 


| अप 
उपन्यास का मसाला कहां थे १ 
दे वाल्टर वेसेट के इस कथन को उल्लिखित लेख सें उदू- 
शत करते हैं। वाल्टर देसेंट का कहना था-- 


“उपन्यासकोर को अपनी सामग्री आले पर रखी हुई 
पुस्तकों से नहीं, उन मनुष्यों ,के जीवन से लेनी चाहिए जो 
उसे नित्य ही चारों तरफ मित्रते रहते हैं। मुमे; पूरा विश्वास है 
कि अधिकांश लोग अपनी आंखों से काम नहीं लेते । कुछ लोगों 
को यह शंका भी होती है कि मनुष्यों मे जितने अच्छे नमूने 
थे वे तो पूर्वकालीन लेखकों ने लिख डाले, अब हमारे लिए 
क्या वाकी रहा ? यह सत्य है, लेकिन अगर पहले किसी ने 
बूढ़े, कंजूस उड़ाऊ युवक, जुआरी, शराबी, रंगीन युवक आदि 
का चित्रण किया है, तो क्या अब उस बर के ल्ञोग नहीं मित्र 
सकते | पुस्तकों मे नये चरित्र न मिलें पर जीवन में नवीनता 
का अभाव कभी नहीं रहा |”? 
तुच्छ घटना से अलजुग्रेरणा 

केसे प्रेमचन्दर इदगिदे की घटनाओं से अपनी पुस्तकों के 
लिये कथानक का संग्रह कर लेते थे, इसका भी वर्णन उन्हीं के 
मुह से सुना जा सकता है। वे लिखते हैं-- 

“बहुघा एक तुच्छ-सी घटना उनके सस्तिष्क पर प्रेरणा 
का काम कर जाती है। किसी का नाम सुनकर, कोई स्वप्न देख 
कर, कोई चित्र देख कर उनकी कल्पना जाग उठती है।” 


( श४ ) 


उनका कोई मुकाबला नहीं 


इस प्रकार प्रेमचंद में वह बात थी, जो उनके पहले के 
हिन्दी लेखकों में नहीं थी । यदि थी भी तो बहुत कम मात्रा में 
थी, और वह उनकी ऊलजलूल जड़ानों के नीचे दब जाती थी । 
प्रेमचंद अपने युग के जीवन के उपन्यासकार थे। इस दृष्टि 
से देखने पर १६२० से लेकर १६३७ तक कोई भी हिन्दी लेखक 
उनके मुकावले में ठहर नहीं सकता, केवल यही नहीं सारे 
भारतीय साहित्य में उनके उपन्यासों की तरह उस समय तक 
निम्न श्रेणी के जीवन को इतना सवागपूर्ण तरीके से किसी ने 
चित्रित नहीं किया । 


प्रेमचंद का जीवन तथा विकास 


उनके माता-पिता 


प्रेमचंद का जन्म बनारस से चार मील की दूरी पर स्थित 
लहमी नामक गांव में ३१ जुलाई सन्‌ १८८० के दिन एक निम्न- 
मध्यवित्त परिवार में हुआ था । उनके पिता श्री अजायबराय 
डाकखाने में कमंचारी थे | उनकी माता का नाम आनन्दी देवी 
था । आनंदी देवी का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहा करता था। 
प्रेमचंद से तीन बड़ी बहिने थीं। उनमें दो की मृत्यु हो गई, 
पर तीसरी वहिन काफी समय तक जीवित रही | 
उद पढ़ने भेजे गये 

प्रेमचन्द्र का असली नाम घनपतराय था। उनके चाचा उन्हें 
नवाबराय कहा करते थे । इस प्रकार बाल्यावस्था से ही प्रेमचंद 
के दो नाम पड़ गये । जब ग्रेमचन्द की अवस्था पांच वर्ष की 
हुई, तो उनकी पढ़ाई-लिखाई आरंस हुई । उस समय कायस्थों 
में प्रचलित प्रथा के अनुसार उन्हें उदू पढ़ने मौलवी साहब के 
पास भेजा गया | वे अन्य उदृ' पढ़ने वाले बालकों के साथ पढ़ने 
मोलवी साहब के घर पर जाते थे । 


नट्खद स्वभाव 


वाल्यावस्था में वे शारीरिक रूप से तो कमजोर थे, परन्तु 
पढ़ने-लिखने मे वे बहुत तेज़ थे | हास-विनोद से भी उन्हें बहुत 
प्रेम था, और वे वालकों के साथ विनोद-पूर्ण खेलों में खूब भाग 


( ४६ ) 


लिया करते थे । कभी कभी वे शरारत भी करते थे, ओर उसके 
फलस्वरूप कभी-कभी दो चार चपतें भी उन्हें पुरस्कार में मिल 
जाती थीं । 


संयुक्त परिवार 

प्रेमचन्द्र का परिवार एक संयुक्त परिवार था। अपने चचेरे 
भाइयों को मिलाकर प्रेमचंद पांच भाई थे । इस निम्नमध्यवित्त 
संयुक्त परिवार की किसी प्रकार गरीबी में गुजर चलती थी । 
पर परिवार के सब भाइयों में परस्पर प्रेस था, ओर किसी वात 
का भेदसाव नहीं था।, 
रुपया चुराना 

एक वार की वात है कि प्रेमचंद के चाचा ने सन वेचा,ओर 
उसके रुपयों को घर में ताक पर रख दिया। प्रेमचंद को यह 
वात मालूम हुई, और उन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ मिल 
कर एक रुपया चुराया। उस रुपये का उपयोग करना तो उन्हें 
आता नहीं था। अतएव चचेरे भाई ने उसे भुनाकर बारह 
आने मौलवी साहब को जाकर फीस सें दे दिये, ओर चार आने 
के अमरूद ओर रेवड़ियाँ आदि दोनों ने मिलकर खा लीं। 
चाचा को जब यह पता ल्गा तो वे उनके पास पहुँचे । उनके 
पूछने पर दोनों ने अपनी शरारत को कबूत्न कर लिया। चाचा 
ने क्रोध में आकर अपने लड़के को पीटना शुरू किया, ,और 
उसे पींटते हुए घर लाये | उस समय प्रेमचंद की आकृति बड़ी 
दयनीय थी | आनन्दी देवी ने जब एक लड़के को पिटता देखा 
जब प्रेमचन्द्‌ को भ्री पीटने लगीं। पर उनकी चाची ने आकर 
प्रेसचन्द्‌ को इस पिटाई से बचा लिया। 


मात॒वियोग 


जब प्रेमचन्द ॒ आठ वर्ष के हुए, तब आनन्दी देवी बीमार 


( ३७ ) 


पड़ गई! | वे छे माप्त तक रोग-शेया पर पड़ी रहीं। प्रेमचन्द्‌ 
ने इस अवसर पर अपनी रुग्णा मां की सेवा की । वे उनके 
सिरहाने बेठकर पंखा भला करते थे। उनके चचेरे भाई उनके 
लिये ओपधि आदि की व्यवस्था में लगे रहते थे। मां के पास 
एकान्त रहता था। उनकी बहिन का विवाह तथा गौना हो चुका 
था। वे मां की मृत्यु के लगभग एक-डेढ़ सप्ताह पूरे वहां आई | 
मां की मृत्यु के अवसर का वर्णन स्त्रय॑ प्रेमचंद के शब्दों में इस 
प्रकार है--“जब मेरी मां मरने लगीं तो मेरा, मेरी बहिन का 
तथा वड़े साई का हाथ मेरे पिता के हाथ में देकर बोलीं-- 
ये तीनों बच्चे तुम्हारे हैं ॥” 

“वहन, पिता, भाई सब रो रहे थे। पर मे कुछ भी नहीं 
सममक पा रहा था| मां के मरने के कुछ दिन बाद बहिन अपने 
घर चली गई' | दादी, भेया ओर पिताजी रह गये। दो-तीन 
महीने वाद दादी भी वीमार होकर लमही चली आई' । में और 
भेया रह गये। भेया दूध में शक्कर डालकर मुझे; खूब खिलाते 
थे; पर मां का वह प्यार कहां! में एकान्त में बेठकर खूब 
रोता था | 
दादी से कहानियां सुनना 

इस समय प्रेमचन्द का काम उद्द' पढ़ना, गुल्ली-डंडा खेलना 
ओर ईख तोड़कर खाना तथा मटर चूसना था। रात में वे 
अपनी दादी के मुह से बड़े प्रेम के साथ कहानियां सुना 
करते थे । 
सोतेली मां का व्यवहार 

तदुपरांत उनके पिता का तबादला जीमनपुर नामक स्थान 
का हो गया। वे अपने पिता ओर दादीं के साथ वहां गये । उन 
के भाई इन्दौर चले गये। कुछ दिनों के बाद अजायबराय कीं 


( रेप ) 


दूसरी पत्नीं आई' | वे अपने साथ नेहर से अपने भाई विजय- 
वहादुर को भी लाई । वे विजयवहादुर को अधिक मानतीं 
ओर उन्‍हें कम | वे प्रेमचन्द के साथ खाने-पीने के विषय में भी 
ज्यादती करतीं। वेचारे प्रेमचन्द्र उस समय बड़ी परेशानी में 
रहते थे । 


परेशानियां वरदान 


पर यही परेशानियां आगे चल कर उनके लेखक जींवन में 
वरदान वन गई। इन्हीं परेशानियों की अजुभूति के हीं कारण 
तो उत्तकीं रचनायें समस्पर्शी हो सकीं। लगभग एक वर्ष के वाद 
उनकी वृद्धा दादीं का भी देहान्त हो गया | 


गंदगी तथा गरीबी का वातावरण 


उस सम्रय प्रेमचन्दर करीव करीब वारह वर्ष के थे । उनके 
जीवन के क्षण अत्यन्त दरिद्रता की दशा में वीत रहे थे । उनके 
पिता डेड़ रुपया किराया वाले एक गंदे मकान में रहते थे । उसी 
मकान के द्वार पर की कोठरी में प्रेमचन्द सोया करते थे | अपने 
मनोरंजन के लिए वे पास में एक तमाखू वाले के यहां चले जाते 
ओर अपना सन वहलाते | 
मिशन रकूल में 

जब प्रेमचन्द तेरह बर्ष के हुए, तव अजायबराय कीं बदली 
गोरखपुर कीं हो गई | ्रेमचन्द का जीवन उसी गति से बींत 
रहा था। अब उनका नाम सिशन हाई स्कूल कीं छठवीं कक्षा में 
लिखाया गया | यहां उन्तको पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, पर 
पैसों के अभाव में वे लाचार थे। थे अपने ससवयस्क मासा 
विजयवहादुर के साथ पतंग उड़ाने के मैदान में जाते, ओर वहां 
पतंग उड़ाना तथा उन्तका लड़ाना देखते रहते । जब कोई कटी 
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हुई पतंग उन्तके हाथ लग जाती तो वे उसी से अपनी इच्छा 
की पूर्ति कर लेते । 
लिखने का प्रारंभ 

प्रेमचन्द्र का मन घर में कम लगता था। भाग्य से यहाँ भी 
उन्हें जीमनपुर की तरह तसाखू की दूकान मिल गई, और उन 
का अधिकांश समय उसी दुकान पर कटता। यहीं से प्रमचन्द 
का क्ुकाव लिखने की ओर हुआ । वे अपनी रचनाओं को 
लिखते, ओर उसके वाद उसे फाड़ देते | लिखने और फाड़ने का 
यही क्रम चला करता। कभी-कभी उनके पिताजी उनका यह 
क्रम देख लेते ओर पूछ भी लेते । प्रेमचन्द्‌ पिता के मुंह से कुछ 
लिखने की वात सुन कर शर्सा कर रह जाते। पर उन्‍होंने कभी 
भी प्रेमचन्द्र की रचनाओं को पढ़कर अपनी सम्मति अथवा 
प्रोत्साहन नहीं दिया। पर वे क्‍या जानते कि एक दिन उनका 
लड्का महान लेखक होगा। वे वेचारे छोटी आकांक्षाओं के 
साधारण आदमी थे । 
तिलरम होशरूबा का पाठ 

इन दिनों इस तमाखू वाले के लड़के से उनकी मित्रता इतनी 
अविक बढ़ गई कि उन्‍हें जब भी समय मिलता, वे उसके पास 
पहुँचते थे। यह बात जरूर है कि वे वहाँ उसकी सोहबत में 
बैठकर तसाखू पिया करते थे, पर साथ ही वे दोनों सिल्लकर 
व॑तिलस्म होशरूवा' पढ़ा करते थे। यह पुस्तक फारसी का एक 
गसिद्ध ग्रन्थ था । कहा जाता है अकबर के दरबार के अन्यतम 
प्रसिद्ध विद्वान फेजीं ने इसकी रचना की थी । यह एक बहुत ही 
अजीब पुस्तक है। इसकी कहानी इतनी लम्बी है कि अकेले 
“४नसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' के बरावर है। इसमें तरह-तरह 
की तिलस्मी बातों का वर्णन था, ओर इसमें कोई आरचय नहीं 
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कि छात्र प्रेमचन्द को यह पुस्तक बहुत पसंद आती थी । 
इस पुर्तक के अनुकरण की इच्छा 

एक साल तक इसी क्रम से 'तिलस्म होशरूबा' का पढ़ना 
जारी रहा, और साथ-हीं-साथ उनसे यह इच्छा उत्पन्न होतीं 
रहीं कि वे भी ऐसा कुछ लिखे। यहीं पर छात्र प्रेमचन्द्र तथा 
अन्य साधारण छात्रों का फर्क मालूम होता है। उपन्यास, कहानी 
आदि तो सभी छात्र पढ़ते हैं, पर वे या तो ससय विताने के 
लिये या केवल्न सनोरंजन के लिये पढ़ते हैं। पर प्रेमचन्द ने इन 
कहानियों को पढ़ा, ओर झट उनमें यह इच्छा उत्पन्न हुई कि 
वे सो इसी प्रकार के लेखक बन जायें। केवल यहीं नहीं उन्होंने 
इसके लिये कृष्ट सहन करना या साधना करना स्वींकार कर 
ल्ञिया । 
साहित्यिक साधना 

लिखना ओर फाड़ना, फिर लिखना और फिर फाड़ना 
हमारे सासने एक चित्र उपस्थित करता है, जिससे हम यह. 
सममभते है कि श्रेमचन्द को यह मंजूर नहीं था कि वे जैसे-तैसे 
घटिया दर्जे की चींज लिखकर लेखक कहलावे। उन्होंने जिन 
कहानियों को पढ़ा था, वे चाहते थे कि वे उनके आदर्श तक 
पहुँच जायें। इसी कारण वे इसके लिये अन्य बातों को छोड़कर 
साधना करते थे। कया पता कि “तिलस्म होशरूबा' की चचो के 
लिये हीं उन्होंने तमाखू पीने की लत को अपनाया हो। यह तो 


साफ है कि वहाँ उस मित्र के घर पर उनका मुख्य काये साहित्य 
का अनुशीलन ही होता था | 


दिक्कत से फीस दे पाते 
यह पहले हीं बताया जा चुका है कि प्रेमचन्द बहुत गरीबीं 
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में पतले । उन्हें पेंसों की दिक्कत हमेशा से ही थी । केवल बारह 
आने महीने में स्कूल की फीस लगती थी | इन बारह आनों से 
भी वे दो-एक आने खा जाते थे | फिर स्वभाव से दानी होने के 
कारण डउनसे पड़ोस की कथित छोटी जाति के ज्ञोग भी कुछ 
मांग लेते थे । इस प्रकार फीस देने में वड़ी दिक्कत होती । चाची 
से मांग कर किसी प्रकार काम चलाते थे | 


गरीबों से सहानुभूति 

प्रेमचन्द्र के उपन्यासों तथा कहानियों में गरीबों के प्रति 
जो सहानुभूति सर्वत्र दिखाई पड़ती हैं, उसकी तह में उनकी 
अपनी गरीबी थी | उनके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि 
वे मध्यवित्त श्रेणी के सबसे गरीब तबके में से थे। किस्री भी 
मोके पर वे अपने उपन्यासों में गरीबों का सजाक नहीं जड़ाते । 
वे उनके दु.खों को भली भांति सममते थे, इसलिये यह कोई 
आश्चये की वात नहीं है कि आस जनता में उनकी रचनाओं को 
इतनी कद्र हुई । 
दूध, थी नहीं मिलता था 


उनके वचपन की एक दर्द-भरी घटना हैँ कि एक बार 
उनके पिता के एक मित्र उनसे मिलने आये । उन्होंने देखा कि वे 
बहुत दुबले हैं, इस पर उन्होंने यों हीं कह दिया--तू दुबला क्‍यों 
हो गया ? क्या तुमे दूध-घीं नहीं मिलता । 

सचमुच उन्हें दूध थीं नहीं मिलता था। जिस जमाने का 
जिक्र है, उसमें आज के मुकाबले में दूध-घीं बहुत सस्ता था, 
ओर खालिस घी तथा दूध मिलते भींथे पर गरींबों को फिर 
भी ये चींजे नहीं मिलतीं थीं। प्रेसचंद किसी तरह सूखी रोटी 
पर गुज़ारा करते थे । जब उन्होंने अपने पिता के मित्र को ऐसा 
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फिर गुड़ खाया जाने लगां। इस प्रकार शुड़ आधा हो गया । जब 
उन्होंने यह हालत देखी तो वे डरे, और उन्होंने जाकर चार्भी 
को कुएं में डाल दिया । जब वाद को गुड़ को जरूरत पढ़ीं तो 
ताला तोड़कर गुड़ निकाला गया । 

ब छा, 
धुन के पवके 

यह साफ मालूम हो गया कि गुड़ खाया गया है । इस पर 
उनकी चाची उन पर बहुत नाराज हुई! । इस घटना से यह 
पता लगता है कि जिन्होंने युग-युग के लिए अमर साहित्य कीं 
सृष्टि कीं, उन्होंने बचपन कितनी गरींबीं में विताया। इतनीं प्रति- 
कूल अवस्था में पलकर भीं वे वड़े हो सके, यह उनकी अदभुत 
लगन के कारण है। कर्मी भीं उन्होंने घेर्य नहीं छोड़ा और 
हमेशा अपने मार्ग पर अटल रूप से चलते रहे । कितनी ही 
तकलींफे उठाई” पर उन्होंने साहित्य का अनुशीलन नहीं छोड़ा । 

३ मकर ५-4 
शादी के लिए खुद बॉस काटे 
कल गरीवीं का एक ओर अत्यन्त कष्टकर प्रसाण यह है कि 

उन्होंने अपनी शादी के लिए आप हीं बॉस काटे । शादी का जो 


मंडप वना था डसे छाने के लिए जिन बॉसों कीं आवश्यकता थी 
उन्हें इस प्रकार ग्राप्त किया गया | 


अनमेल विवाह 


_ डनका यह विवाह वस्तीं जिले के मेदावल तहसींल के रामापुर 
गाँव मे हुआ था । जिनके साथ विवाह हुआ था, वे वहाँ के 
जरसींदार की पुत्री थीं। यह विवाह बहुत अनमेल था और सफल 
नहें। हुआ | इस विवाह से कोई भी खुश नहीं हुआ । 
पिता की झत्यु पर सारा बोझ पड़ा 


विवाह के बाद एक साल भीं न गुजरा था कि उनके पिता 
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का देहांत हो गया। सारी गृहस्थी का भार उन पर आ पड़ा। वे 
इन दिनों काशी के क्‍्वींन्स कालेजियट स्कूल में पढ़ते थे। खेरि- 
यत यह थीं कि फींस साफ थी । रोज देहात से आते और जाते 
थे। सवेरे आठ बजे घर से निकले और पढ़-पढ़ाकर, व्यू शन 
कर रात को दस वजे घर लौटते थे। सब मिलाकर उन्हें रोज 
कम-से-कम पेदल बीस सील का चक्कर करना पड़ता था। 


इन्टर ओर बी, ए, में फेल 

फिर भी पूरा न पढ़ता था। उधार पर सब काम चल रहा 
था। बड़े कहर से उन्होंने एक गरम कोट बनवाया था, उसे 
सजबूर होकर दो रुपयों में वेच देना पढ़ा। फिर भीं वे निराश 
नही हुए ओर पढ़ँते गए। पर पढ़ने का समय नहीं मिलता 
था, इस कारण उनका गणित बहुत कमज़ोर था ओर वे कई 
बार इंटर में फेल हुए । बहुत वाद में चलकर उन्होंने इंटर 
आर वी. ए. पास किया | 


शिवरानी देवी से विवाह 


जैसा कि पहले ही संकेत किया जा चुका है कि इनका प्रथम 
विवाह नितांत असफल रहा । इसलिए ओर कोई उपाय न देख- 
कर प्रेसमचन्द ने अपनी प्रथस पत्नी को त्याग दिया। श्रीमती 
शिवरानी देवी से उनका दूसरा विवाह १६०४ के फागुन में 
हुआ । वे वाल विधवा थीं, और प्रेसचन्द्‌ ने उस जमाने से उनसे 
विवाह कर बड़ी हिम्मत का परिचय दिया था | इस विवाह का 
विरोध प्रेमचन्द के सभी घर वालों ने किया था। पर प्रेमचन्द्‌ 
अपनी धुन के पक्के थे । 


कुछ रचनायें प्रकाशित 
श्रीमती शिवरानी देवी के साथ शादी होने के पहले हीं प्रेम- 
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चन्द्‌ की कुछ रचनाये प्रकाशित हो चुकी थीं। उनके कथन के 
अनुसार तो उन्होंने उपन्यास लिखना तो १६०१ से प्रारम्भ 
किया था | उनका एक उपन्यास १६०२ में प्रकाशित हुआ, ओर 
दूसरा १६०४ में । प्रेमचन्द ने १६०७ से गल्प लिखना प्रारम्भ 
किया । 


डिप्टी इन्स्पेक्टर बने 


१६०४ के चेत्र मास में प्रेमचन्द्‌ डिप्टी इंसपेक्टर हो गये। 
इन दिनों उनका जीवन अत्यन्त नियमित था | वे प्रतिदिन चार 
बजे उठते थे | फिर देनिक कर्मों से निश्वत्त होने के बाद वे जम- 
कर लिखते थे । उनकी कलम जब एक वार चल पड़ती तो फिर 
रुकने का नाम नहीं लेती थी । डिप्टी इंस्पेक्टरी के सिलसिले में 
प्रेमचंद को स्कूलों का मुआइना करने दोरे पर जाना पढ़ता । 
पर दौरे पर भी वे अपनी साहित्य-सेवा जारी रखते । 


अफसर के विषय में धारणा 


प्रेमचंद को अफसरी प्रवृत्तियों से घृणा थी । वे कभी भी 
बढ़ा मुआइना नहीं करते थे, ओर इस कास को वे अपने सातहत 
कमचारियों पर छोड़ देते थे | श्रीमती शिवरानी देवी के अनुसार 
उनका कहना था कि अफसर बनकर इन्सान इंसान नहीं रह 
जाता । ईश्वर मुझे इससे हमेशा दूर रखे । वह जिस हालत में 
रहते, हमेशा खुश रहते थे। उनकी दुनियाबी चीज़ों के पीछे 
रंज न था। 


उनके साहित्य से सरकार की नाराजी 

१६०४ हे उनका दूसरा उपन्यास प्रेसा' नाम से प्रकाशित 
हुआ । बाद में इसी उपन्यास का नाम 'विभव” पढ़ा । यह उप- 
न्यास उद्‌ में भी 'हसकुसो व हमकबाब' नाम से छप चुका था 
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१६०६ के लगभग उनका उर्द मे 'सोजे वतन” नाम से एक कहानी 
संग्रह निकला । यह पुस्तक कानपुर के जसाना प्रेस से निकली 
थी | उस कहानी संग्रह में कोई भी कहानी आपत्तिजनक नहीं 
थी । पर उस समय के कलेक्टर के सामने तो 'सोजे वतन! (देश 
की जलन) शब्द ही से वग्मावव का भास होता था,। 
उसने ग्रेमचन्द्र को बुलाया । उन दिलों वे अपने कुटुब समेत 
सहोवा में रहते थे । जिस समय कल्लेक्टर की आज्ञा पहुँची, उस 
समय वे दोरे पर थे। वे रातभर बेलगाड़ी पर चलने के बाद 
कलेक्टर के पास पहुँचे । 


सारी कापियोँ जब्त 


पहुँच कर उन्होंने देखा कि कलेक्टर की मेज पर 'सोजे 
वतन” की एक प्रति पड़ी है। वहां उनसे कल्लेक्टर ने पूछा कि क्‍या 
सोजेबतन' के लेखक वही थे । प्रेमचन्द ने स्वीकार किया कि वह 
पुस्तक डन्‍्हींने लिखी है | इस पर कल्लेक्टर ने कहा कि वे कहा- 
नियों के द्वारा विद्रोह फेला रहे हैं | उसने उन्हें आदेश दिया कि 
उपयु क्त पुस्तक की सारी प्रतियां उनके पास भेज दी जाय॑ | कले- 
क्टर ने उन्हें भ्रविष्य में न लिखने की चेतावनी भी दी । 


उपनाम से लिखना 
पर प्रेमचन्द्‌ ने यह मुसीबत उठाने के बाद साहित्य से विमुख 


होने की कल्पना तक नहीं की | वे अपने पूर्व निश्चय पर अडिग 
रहे । हां, उन्होंने अब किसी उपनास से लिखने का इरादा किया | 


'सोजेबदन! की कापियां जलाई गई" 


कानपुर से जब 'सोजेवतन'” का पाल आया, तब प्रेमचन्द 
नेएक प्रति को अपने पास रखकर वाकी सब प्रतियां कलेक्टर 
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के पास भेज दीं । वहां कलेक्टर के आदेशानुसार वे सब प्रतियां 
अग्निदेव को मेट हो गई' । 
बीमारी के कारण नौकरी से स्वीफा 

उन्होंने अपने लिखने का क्रम जारी रखा। कुछ दिनों के 
चाद उनको पेचिश की बीसारी हो गई, ओर लाचार होकर 
उन्होंने नौकरी छोड़ दी। डिप्टी इन्सपेक्टरी छोड़ने के वाद 
वे बस्ती में जाकर शिक्षक हो गये। वहां उनकी साहित्य सेवा 
भनियमित रूप से जारी रही। वे कहानी, लेख आदि लिखते 
ही रहते थे। 
विद्यार्थी जी का प्रभाव 

स्वर्गीय श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी कानपुर से प्रताप” 
निकालते थे। १६१३ के लगभग वे श्रताप' कार्योत्रय में जा 
पहुँचे | वहां उन्होंने देखा कि विद्यार्थी जी छापेखाने का काम 
अपने हाथों से कर रहे हैं। इस बात से वे बड़े प्रभावित हुए और 
लोटकर उन्होंने विद्यार्थी जी को बहुत प्रशंसा की । उन्होंने भी 
नोकरी का त्याग कर विद्यार्थी जी की भांति साहित्य सेवा करने 
की कासना प्रगट की। पर ग्रेमचन्द के ऊपर तो सारे घर का 
भार था। ॥ 
एफ, ए, को परीक्षा दी 

साहित्य सेवा के साथ-साथ प्रेमचन्द्र अपनी विश्वविद्यालय 
की परीक्षाओं की भी तैयारी करते रहे | १६१४ मे उन्होंने प्राइ- 
चेट तौर पर एफ, ए. की परीक्षा दी। परीक्षा के दिनों में भी 
उन्होंने अपनी साहित्य सेवा का परित्याग नहीं किया। 
नोकर होने पर भी काम स्वयं करते थे 

यों तो बस्ती से रहते समय भी गरीबी ने उनका पिंड नहीं 
छोड़ा था, पर इस समय उन्तकी हालत कुछ अच्छी थी। इस 


* हंचुआभ+ कराता कार केमट कल ली । आहत हाय, सर 
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समय उनके यहाँ एक नोकर भी था | पर प्रेमचन्द अपना काम 
लि ८० 0-4 निर्भ या 
स्वयं करते थे। दूसरों पर निर्भर रहना तथा दूसरों से कास 


लेना उन्हें ज़रा भी पसन्द नहीं था। श्रीमती शिवरानी देवी के 
शब्दों में-- 


“ज्ञोकर दरवाजे पर वेठा रहता था, लेकिन अन्दर आकर 
वे पानी पीते थे । घोती भी खुद धो लेते थे, यद्यपि नौकर खाली 
ही रहता । कभी-कभी में इन हरकतों पर विगड़ भी जाती और 
कहती कि नोकर फिर क्यों है ? आप बोलते--अपनी जरूरतें 
खुद पूरी करना आदमी का धर्म है। आज तो नौकर है, हो 


सकता है कि कभी नौकर न रहे; फिर में पॉच रुपये का नौकर 
तो खुद था।” 


गरीब पर कतंव्यपरायण 


उनका पेट खराब हो गया, और पाचनशक्ति विगड़ गई | 
हाज़मा ठीक करने के लिये इलाज कराया गया । पर वे जल्दी 
अच्छे नहीं हुए । उन्हें छे महीने की छुट्टी लेनी पड़ी । इस छुट्टी 
के अवसर पर उन्हें केवल २५) वेतन मित्रता था, जिसमें से 
१०) वे अपनी विमाता को भेज देते थे, और १४) अपने भाई 
के पास ( जो भांसी में पढ़ता था ) भिजवा देते थे। अपना 
खर्च शायद वे अपने लेख तथा कहानियों से होने वाली आमदनी 
से चलाया करते थे । श्रीमती शिवरानी देवी उस समय अपने 
पिता के यहां रहती थीं । 
गोरखपुर तवादला 


बस्ती के वाद उनका तबादला गोरखपुर मे हुआ | यहाँ भी 

उनका वही क्रम चलता रहा । साहित्य सेवा करने के साथ-साथ 
|; उन्होंने वा लिये 2 चर 

यहाँ उन्होंने बी० ए. की परीक्षा के लिये भी तेयारी की । गोरख- 
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पुर में रहते समय एक ऐसी घटना हो गई जिससे उनके स्वाभि- 
मान का परिचय मिलता है । 

पक बिक 
इन्स्पेक्टर से लड़ाई दे 

ठंड का मोसस था। स्कृल का इनस्पेक्टर सुआइना करने 
गोरखपुर आया। प्रेमचन्द ने इनस्पेक्टर के साथ रहकर उसे 
स्कूल दिखा दिया। स्कूल की छुट्टी होने पर वे अपने घर चले 
आये। वे दरवाजे के पास आराम कुर्सी पर लेटे समाचार पत्र 
देख रहे थे। उसी समय इनस्पेक्टर की मोटर वहां से गुजरी । 
प्रेमचन्द ने उस इनस्पेक्टर का अभिवादन नहीं किया। यह 
उसके लिये नई वात थी | कुछ दूर जाकर इनस्पेक्टर ने मोटर 
खड़ी कर उनके पास अपना चपरासी भेजा कि वह उन्हें चुला 
लाये । बुलाये जाने पर वे उसके पास पहुँचे । 

उन्होंने कहा--“कहिये क्‍या वात हे ९! 

इनस्पेक्टर ने इस पर कहा-तुम बढ़े घमण्डी मालम होते 
हो। तुम्हारा अफसर तुम्हारे सामने से गुजरे, और तुम उठकर 
सलाम भरी नहीं कर सकते | 

प्रेमचन्द ने इनस्पेक्टर से यह सुनकर जवाब दिया-में 
केवज्न तब तक नोकर हूँ, जब तक में स्कूल में रहता हेँ। काम 
करने के बाद से अपने घर का राजा हूँ। आपने मुझे; घुलाकर 
अच्छा काम नहीं किया | मुझे इस बात का अधिकार है कि में 
आप पर सानहानि करने का मुकदसा चलाऊँ। 

प्रेमचन्द के मुह से यह मु'हतोड़ जवाब पाकर इनस्पेक्टर 
चुपचाप चला गया । इसके बाद उन्होंने उस पर मुकदमा चलाने 


का इरादा भी किया, परन्तु उनके मित्रों ने उन्हें ऐसा करने से 
रोक लिया । 
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संवासदन लिखा गया 


गोरखपुर ओर बस्ती में रहते समय उन्होंने अपना प्रथम 
हिंदी उपन्यास 'सेवा सदन” लिखा था। वे बी. ए. को परीक्षा 
भी पास कर चुके थे | इसी ससय उन्होंने एक सारवाड़ी के सामे 
में कलकत्ता में प्रेस लेने का इरादा किया | परन्तु इस सामेदारी 
में असली मुनाफा तो मारवाड़ी ही को होता था। अ्रतएव श्रीमती 
शिवरानी के कारण यह नहीं हो सका | 
सरकारी नोकरी छोड़ने का इरादा 


सन्‌ १६२० सें प्रेमचन्द्‌ फिर बीमार हो गये । उसी समय 
असहयोग आंदोलन तृफान की तरह समस्त देश में फेल चुका 
था । महात्माजी गोरखपुर आये | बीमार होते हुए भी वे अपनी 
पत्नी तथा बच्चों सहित उनका भाषण सुनने गये | महात्माजी 
के भाषण को सुनकर उनके मन में सरकारी दासता के विरुद्ध 
उदासीनता भर गई। वे सरकारी नौकरी छोड़ने का इरादा 
करने लगे | 
इस्तीफ़ा दे ही दिया 

उस समय उनकी शारीरिक दशा ठीक नहीं थी । आमदनी 
का कोई दूसरा जरिया भी नहीं था। पर उनके भीतर समाया 
- देशप्रेम उन्हें राष्ट्र की पुकार पर काये करने को बाध्य कर रहा 
था। अन्त में उन्होंने एक दिन अपने हेडमास्टर को अपना 
त्यागपत्र थमा ही दिया। हैडसास्टर ने त्यागपत्र देखकर उन्हें 
बहुत #च-नीच समझाया, ओर एक सप्ताह तक उनका इस्तीफा 
आगे नहीं भेजा । पर उन्होंने जो सोच लिया था, वही किया। 
चर्खो की दुकान 


सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद प्ेसचंद गोरखपुर के प्रसिद्ध 
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साहित्यसेवी महावीरप्रसाद पोद्दार के पासे गये । पोद्दारज्ी उन 
को सपरिवार अपने गॉव में ले गये। उन्होंने भरसक प्रेमचंद 
को आराम से रखने की चेष्टा की। दो महीने के बाद यह 
निश्वित हुआ कि पोहारजी के सामे में गोरखपुर में चर्खों की 
एक दुकान खोलीं जाय | योजना के अनुसार एक मकान लिया 
गया । वहाँ दुस करघे लगाये गये । चखों चलाने के लिये कुछ 
ओरतें भी थीं। गॉँवों से जो चर्खे वनकर आते थे, वे भी इस 
दुकान में वेचे जाते थे । 
विवश होकर फिर नौकरी 

पर चर्खों की विक्री का सिलसिला अधिक दिनों तक नहीं 
चल सका । वहाँ से वे अपने जन्म-स्थान लमही चल्ले गये | यहाँ 
उनकी आमदनी का जरिया उनकी लेखनी थी | पर लेख ओर 
कहानियों से इतनी आमदनी नहीं होती थी कि वे अपना खरे 
चला सकें। अतएव विवश होकर उन्होंने फिर से नौकरी करने 
की ठानी । श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के जरिये उनको कानपुर के 
मारवाड़ी विद्याज्नय में हेडमास्टरी मित्र गई | 
उदारता के कारण ठगे गये 

जुलाई १६२० में वे कानपुर पहुँचे। वहाँ सी उनका जीवन 
उसी रफ्तार से बीतने लगा। उनके हृदय में उदारता कूट-कूट 
कर भरी थी। इसी उदारता के कारण वे बहुधा पात्र और 
अपात्र सें भेद नहीं कर पाते थे। इसी कारण वे अक्सर 
चालाक आदमियों के द्वारा ठगे भी जाते थे । नीचे दिये 


गये दो-तीन उदाहरणों से यह बात अच्छी तरह समम में 
आजायगी | 


सज्जन की दुर्जनता 
एक बार एक सज्जन उनके पास पहुँचे। उन्होंने प्रेमचंद 
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से कुछ रुपये मांगे । प्रेमचंद स्वयं कठिनाई में थे | परंतु द्ववित् 
होकर उन्होंने शिवरानीजी से कहकर उन्हें १५) दिलवा दिये। 
उन सहाशय ने वादा किया कि कुछ दिनों के भीतर ही रुपये 
वापिस कर देंगे | पर एक सप्राह के बाद रुपये वापिस करने के 
बजाय वे सपरिवार आकर उनके पास टिक गये। तीन दिन 
बाद प्रेमचंद से उन्होंने २०) ओर मांगे | उन्होंने शिवरानीजी 
से कह-सुनकर उन्हें १४) और दिलाये। यद्यपि उस व्यक्ति ने 
रुपये जल्दी वापिस करने का आश्वासन दिया था, पर बहुत 
समय बीतने पर भी उसने रुपये वापिस न किये | 
एक अन्य सज्जन 

इसी से मिलती-जुलती एक दूसरी घटना भी है । उन्हें ग्वालि- 
यर से एक पत्र मिला | पत्र-प्रेषक महाशय ने लिखा कि यदि 
उन्हें १००) मिल जाय॑, तो उन्हें १००) मासिक की एक नोकरी 
मित्न जाय | उन महोदय ने अपने पत्र सें यह जाहिर किया कि 
दो महीने के भीतर वह ४०) प्रतिमास देकर ऋण को चुका 
देगा। प्रेमचंद ने दयाद्र होकर शिवरानी जी से कह-सुनकर उन्हें 
रुपये भिजवा दिये । कुछ दिनों के उपरांत वे सब्जन उनके घर 
गया धमके | दो-तीन दिन हो जाने पर भी जब उन्‍होंने अन्यत्र 
जाने का नाम नहीं लिया, तब शिवरानी जी के आग्रह से उन्हें 
होटल में ठहरा दिया गया | होटल में भी वे द्स-पंद्रह दिन टिके 
रहे रुपये उन्होंने तव भी वापिस नहीं किये । कुछ दिनों बाद 
वे महाशय फिर प्रेमचंद के पास पहुँचे। उन्होंने इस प्रकार 
प्रेमचंद से कई वार रुपये ऐ'ठ । जब प्रेमचंद जी को यह मालूम 
हुआ कि यह्‌ व्यक्ति फरार है, तभी वह अपनी बीबी को लेकर 
चला गया | 


(६ ४४ ) 
ठगे गये, पर सहानुभूति नहीं खोई 


कई वार इस प्रकार अपनी दयालुता तथा सीधेपन के 
कारण वे ठगे गये | फिर भी उन्होंने दया का त्याग नहीं किया । 
श्रीमती शिवरानी जी उन्हें बहुत सम्हालती रहीं, पर वे नहीं रहा 
जाता' कहकर बात को टाल दिया करते थे । जब कोई रुआसी 
छरत बनाकर उनके सासने आता और कोई कहानी गढ़कर 
सुनाता तो वे जहां तक बन पड़ता, उसकी मदद करते | बार- 
वार ठगे जाने पर यह जो होता है कि व्यक्ति अंत में 0ए7० या 
सव पर संदेह करने वाला हो जाता है, प्रेमचंद ऐसा नहीं हुए, 
यह उनके चरित्र की खूदी है। उनके उपन्यासों में ठगों का 
इत्तान्त अवश्य है, पर पतित, शोषित, पीड़ित के प्रति उनके 
साहित्य में वराबर सहानुभूति थी । 
प्रेमाश्रम की रचना 
इसी बीच में उन्होंने '्रेमाअम” लिखा। लिखना अभी 
समाप्त नहीं हुआ था कि वे बीमार पड़ गये, पर बीमारी में 
भी वे वरावर लिखते रह्े | जब डाक्टरों ने ऐसा करने से रोका, 
और शिवरानी जी को यह ताकीद की कि वे उन्हें लिखने से रोके 
वे चुराकर लिखने लगे-। वे रचना नहीं करते थे, बल्कि एक 
तरह से रचना उन पर सबार हो जाती थी, और जब तक वे उसे 
लिपिबद्ध नहीं करते थे, तब तक उन्हें चेन नहीं आती थी । 
पत्नी ने कलम तोड़ दी 
डक बार क्या कई बार शिवरानीजी ने उनकी बीमारी की 
हालत में डाक्टरों के सना करने पर भी लिखते हुए पकड़ 


लिया । इस भ्रकार उन्हें एक वार इतना क्रोध आया, कि उन्होंने 
>म्रचंद की कल्लम ही तोड़ कर फेंक दी । 


( ४४५ ) च 


'र्यादा पत्र में 


मारवाड़ी विद्यालय की नोकरी उन्हें इस कारण अधिक 
पसंद नहीं थी कि वहां के अधिकारी हर मामले में बहुत हस्तक्षेप 
किया करते थे । इन्हीं दिनों उन्हें काशी के पसिद्ध देशभक्त 
रईस श्री शिवप्रसाद गुप्त द्वारा प्रकाशित तथा श्री सम्पूर्णोनंद 
द्वारा संपादित 'मयोदा' में १४०) महीने पर एक नोकरी मिल 
गई । इस कारण उन्होंने मारवाड़ी विद्यालय की नोकरी छोड़ 
दी। अब वे चाहते'थे कि साहित्य सेवा में ही सारा समय दें । 


उनको अभिनंदित करने पर पचड़ा 


मारवाड़ी विद्यालय के छात्रों तथा शिक्षकों में वे बहुत जनप्रिय 
थे | जब उन लोगों ने सुना कि वे इस विद्यालय को छोड़कर जा 
रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें एक अभिनंदन पत्र देने का निश्चय 
किया । पर अधिकारी वर्ग को यह बात पसंद नहीं थीं । उन्होंने 
जोर लगाया कि अभिनंदन पत्र न दिया जाय। पर शिक्षकों 
तथा छात्रों ने इसे मानने से इन्कार किया | उन्हें अभिनेंद्न पत्र 
दिया गया इसके फलस्वरूप चार-पांच शिक्षक अधिकारियों के 
द्वारा निकाल दिये गये । कोई बीसेक छात्र इस पर विद्यालय 
से ही अलग हो गये | 


काशी विद्यापीठ में 


वे 'मर्यादा' में डेढ़ साल तक काम करते रहे । इसके बाद 
र्यादा' बंद हो गई। कुछ दिनों बाद वे काशी विद्यापीठ के 
विद्यालय के हेडमास्टर हुए। यहाँ भी वे छात्रों में बहुत प्रिय 
थे। छात्र इस बात को जानते थे कि वे हिंदी के सर्वेश्रेष्ठ उप- 
न्यासकार हैं | स्मरण रहे कि उन दिनों तक केवल दो ही पुस्तकें 
प्रकाशित हुई थीं, और कुछ गलपसंग्रह निकले थे। पर इतने 


का ( ४६ ) 


ही से उनकी प्रसिद्धि हो चुकी थी। अवश्य उनके विरुद्ध कुछ 
आवाजे भी उठ रही थीं । 
यहां भी नहीं बना 

विद्यापीठ में भी कुछ दिनों तक अध्यापन करने के वाद 
अधिकारियों की तरफ से कुछ इस प्रकार की आपत्ति की गई 
कि वे आदतन खद्दरधारी नहीं हैं, इसी पर बखेड़ा बढ़ गया, 
ओर उन्होंने वहां से स्तीफा दे दिया। यह एक अजीब वात है 
कि एक राष्ट्रीय विद्यालय में सी उनको शिकायत का सोका मिला, 
ओर वे वहां से भी हटने को वाध्य हुए । 


काफी आमदनी हो सकती थी 


अब वे गाँव में लोट गये ओर वहीं पर लोगों से मिल-जुल 
कर रहने लगे । यद्यपि उनकी कुछ ही रचनायें अब तक प्रकाशित 
हुई थीं, पर उनकी बिक्री इतनी अधिक थी कि यदि प्रकाशक 
उन्हें ठगने की फिक्र में न रहते, और कागज के मूल्य पर उनसे 
उपन्यास न लेते, तो उन्हें इतनी काफी आसदनी हो जाती कि 
वे घर बेठे आगे साहित्य चचो कर सकते | 
फिर गाँव के जीवन में 

पर उनकी तो नीति यह थी कि जेसी भी परिस्थिति हो उससे 
पूरा फायदा उठाया जाय | वे तो गांव के थे ही पर अब की बार 
उन्होंने अपने को और सी गाँव के जीवन में मित्रा दिया | गांव 
के कास्तकारों से वे कुछ अलग रूप में नहीं बल्कि उन्‍्हींमें से एक 
के रूप में मिलते थे । कोई नया कानून बनता तो वे उन्हें उसे 
समा देते । गाँव की स्त्रियों के साथ बेटी, चाची, भाभी आदि 
का सम्बन्ध बनाकर चलते थे। सच तो यह है कि इस युग में 
उन्होंने आगे के उपन्यासों के लिए पात्र तथा कथानक हूढ़ 


( ४७ ) 


डाले | सव उनसे खुश रहते, और उनसे अपने घर का सुख-दुख 
बता कर सलाह मांगते | किसी तरह गुज़ारा हो रहा था | 


अलवर के राजा का निमंत्रण 

इसी बीच में रंगभूमि उपन्यास छपने लगा था। न मालूम 
केसे अलवर के राजा साहव को यह ख्याल आया कि प्रेमचन्द्‌ 
को अपने यहाँ बुलाकर रखना चाहिए। वे उपन्यास, कहानियों 
के शोकीन थे, इसलिए शायद पुराने राजाओं के ढर्मे पर यह 
चाहते थे कि उनके दरवार में यह रत्न रहे । 
पर निमन्त्रण ठुकरा दिया 

राजा साहेव की तरफ से पांच-छे आदमी आये, ओर 
उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि वे अलवर चलें, ४००) रु० प्रतिमास 
लें, मोटर वंगला मुफ्त | सपरिवार निमंत्रण था। पर प्रेमचन्द्‌ 
जी ने राजा साहब के निमंत्रण को यह कह कर अस्वीकार कर 
दिया कि वे बागी आदसी हैं, उनके लिए इतना ही बहुत है कि 
राजा साहव उनकी रचनाओं को पढ़ते है । 

इस प्रकार राजा के निमंत्रण को ठुकरा देना उनके नेतिक 
साहस को व्यक्त करता है। उस समय उनकी आर्थिक हालत 
बहुत मामूली थी, किसी तरह से चल रहा था, इसलिए इस 
प्रकार से ४००) रु० की नोकरी को छोड़ देना बहुत बढ़ी 
कुबोनी थी । 


रंगभूमि से ख्याति 

रंगभूमि' के वाद उनकी साहित्यिक ख्याति बहुत बढ़ गई। 
“सेवासदन' और प्रेमाश्म के वाद कुछ लोग यह सममते थे कि 
प्रेमचन्द शायद्‌ आगे कोई इस प्रकार उच्च कोटि का साहित्य 
सुजन न कर सकें, पर रंगभूमि तो इन सबसे बढ़कर निकली 


( श्य ) 


इसमें संदेह नहीं कि उस समय तक प्रकाशित सारे हिन्दी 
साहित्य में इससे बढ़कर कोई उपन्यास नहीं था । 
रायसाहबी नहीं ली । 
ब्रिटिश सरकार ने जब इस प्रकार प्रेमचन्द की ख्याति देखी, 
तो उसका ध्यान भी उनकी तरफ गया। सर सेलकम हेली 
उन दिनों युक्त प्रांत के गवर्नर थे। उन्होंने एंक मित्र के जरिये 
से प्रेमचन्द्र को यह खबर भेजी कि यदि वे स्वीकार करे तो 
उन्हें राय साहव का खिताव दिया जा सकता है। पर उन्हें यह 
कह कर उस ग्रस्ताव को मानने से इन्कार कर दिया कि ऐसा 
करने पर में सरकार का पिद्ठ हो जाऊँगा, जब कि मेरी अभि- 
लापा यह है कि मे जनता की सेवा करूँ | वे सरकारी आज्ञा था 
इंगित के अनुसार साहित्य रचना करने के लिए तैयार नहीं थे । 
स्मरण रहे सरकार केवल रायसाहवी ही नहीं दे रही 
थी | यह तो केवल आरम्स सात्र था। सरकार उन्हें अन्य तरीके 
से भी खरीदने के लिए उत्सुक थी। जब उन्होंने खिताव लेने से 
अस्वीकार कर दिया तब स्वाभाविक रूप से आगे की कोई वात 
हो न सकी । 
१६३० में जेल जाना चाहते थे 
इसी के वाद १६३० का सत्याग्रह आन्दोलन छिड़ गया। 
चद्यपि उन्होंने अब तक राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ वरावर सक्रिय 
सहानुभूति दिखलाई थी, पर वे स्वयं जेल आदि नहीं गये थे । 
इस बीच में वे आकए माधुरी” में सम्पादक के रूप में काम 
करने लगे थे। उनकी तवियत ख़राब रहा करती थी, फिर भी 
वे जेल जाने की वात सोच रहे थे | 
शिवरानी जी आगे जेल पहुँच गई 


पर शिवरानी जीं ने यह सोचा कि सब छुछ देखते हुए उन्हीं 


( <ह ) 


का जेल जाना उचित है| उनका ऐसा ख्याल था कि पति तथा 
. यत्नी दोनों में से एक का जाना ही यथेष्ट है । तदनुसार वे घड़ल्ले 
से पिकेटिंग करने लगीं, ओर एक दिन गिरफ्तार हो गई' । उनके 
जेल जाने से प्रेमचंद के जेल जाने का रास्ता बंद हो गया। 
यर शिवरानी जी जो सममम कर जेल गई थीं, वह पूरा नहीं 
हुआ । उन्होंने सोचा था कि यदि वे जेल चली जायंगी, तो घर 
का कास-काज सम्हालने के लिये उन्हें बाहर रहना पड़ेगा, साथ 
ही उनका स्वास्थ्य विगड़ने से बच जायगा | पर हुआ इसके 
विपरीत ही | 
प्रेमचन्द जेल न जा सके 

प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के जेल जाने पर बराबर परेशान 
रहे, और उनका स्वास्थ्य पहिले से अधिक बिगढ़ गया। उनका 
वज़न भी घट गया । इस प्रकार प्रेमचंद अंत तक जेल न जा 
सके | पर इससे कया ९ उनकी सहानुभूति सदा राष्ट्रीय आंदोलन 
के साथ रही । 


प्रकाशन की ओर रुचि 

प्रकाशकों की वेईमानियों से तंग आकर प्रेमचंद यह चाहते 
थे कि अपनी पुस्तकों का आप प्रकाशन करे । साथ हीं वे यह 
चाहते थे कि ऐसा कोई पत्र हो, जिसमें बे अपने भावों को व्यक्त 
कर सकें, ओर हिंदी जगत्‌ के लिये वह एक आदश के रूप में 
हो जाय | इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बे प्रेस लेने की वात 
सोच रहे थे । 
प्रेस मेनेजर पर विगड़े 

यह एक दुखद वात है कि एक उच्च कोटि के लेखक होते 
हुए भी उन्हें प्रकाशकों से. परेशान होकर अपनी रचनाओं को 


( ६० ) 


आप छापने की बात सोचनी पड़ी | प्रेस लेने का अर्थ यह था 
कि उन्हें उसमें काफी समय देना पड़ता था | जब प्रेस हुआ, तो 
सक्षदूर आये, ओर एक बार उनके श्रेस में हड़ताल भी हो गई। 
हड़ताल के अवसर पर उन्होंने मेनेजर को बहुत चुरा-मल्ता कहा । 
उन्होंने सारा दोष मैनेजर पर ही धर दिया, ओर उससे कहा कि 
सजदूरों के साथ वेकार में छेड़खानी करनी ठीक नहीं है । 
हंस” और “जागरण” से घाटा 

जो कुछ भी हो इस प्रकार उनका काफी समय प्रेस के चलाने 
की फिक्र में लग जाता था । वे हंस! नाम से एक मासिक पत्रिका 
तथा जागरण नाम से एक पाक्षिक पत्र चलाते थे । 'हंस' पर 
जमानत देनी पड़ी । हंस! अच्छा चला, पर जागरण” के केवल 
बारह अंक निकले और आहक-संख्या दो सौ से आगे नहीं बढ़ी ! 
इन सारे कामों में उन्हें हजारों का घाटा रहा । 


फिल्म-कम्पनी की नौकरी 


इस घाटे को पूरा करने के लिये उन्होंने एक फिल्म कम्पनी से 
आठ हज़ार रुपये साल पर कंट्रेक्ट कर लिया | उनका इरादा 
था कि इस श्रकार वे जो कुछ कमायेगे उससे 6ुंस' का घाटा 
पूरा होता रहेगा । 
फिल्मों का कडु तजुर्चा 


इसी ब्रिचार से वे बंबई गये | पर थोड़े ही दिल में उन्हें 
यह दुखद तजुबों हुआ कि उनके साथ फिल्म वालों पट नहीं 
सकता । इन्हीं दिनों वे 'गोदान' भी लिख रहे थे | 

मजदूर! नास से उन्होंने एक फिल्म तैयार किया, पर यह 
फिल्म कुछ अधिक सफल नहीं रहा । प्रेमचंद को इस फिल्म में 
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' अधिक खतंत्रता नहीं मित्नी । डाइरेक्टर साहब जो मन में आता 
उस दृश्य को उसमे घुसा देते थे । डाइरेक्टर का यह कहना 
था कि हमने कोई जनता के चरित्र को सुधारने का ठेका नहीं 
लिया है। जैसे ओर सब व्यापार करते हैं, बेंसे हम लोग भी 
करते हैं। इसलिये वे निराश होकर वहां से लौट आये । 
इगरँड जा न सके 
इस बीच में सिनेमा वालों ने उन्हें इंग्लैंड भी ले जाना 
चाहा, पर शिवरानी जी ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें 
इतनी दूर की यात्रा करने से रोका, ओर वे इंग्लैंड नहीं गये । 


यदि वे इंग्लैंड जा पाते, तो संभव है कि उनके उपन्यास में और 
कोई दिशा आती । 


लगातार बीमारी 


इसके बाद वे लगातार बीसार रहे । १६३४ में वे बंबई से 
अपने गांव पहुँचे। उनके सकान की छत खराब हो रही थी । 
उन्होंने खुद उसे बनवाया । वे मजदूरों से घंटों बातचीत किया 
करते थे । बीमार रहने पर भी उन्होंने लिखने का क्रम 
जारी रखा | 


१६३६ के १६ जून को आपके पेट में बहुत अधिक दे हुआ। 
फिर के आने लगीं। साथ ही खून के भी दरत आये । पहले 
होम्योपैंथिक इलाज हुआ ओर फिर ऐलोपेथिक इलाज हुआ । 
वे इससे कुछ संभले | 
देहांत 

इसी बीच में आज पत्र के दफ्तर में गोर्की की स्वृति में एक 
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समा हुई | उसमें उन्होंने भाषण दिया । बीमार होने पर भी 
वे इस सभा में इस कारण गये कि वे गोर्की के वहुत जबदंस्त 
भक्त थे | वे उन दिनों मंगलसूत्र नामके उपन्यास को लिख 


रहे थे। पर इसे समाप्त नहीं कर पाये, ओर आठ अक्टूबर 
१६३६ को देहांत हो गया । 


प्र मचन्द के उपन्यास 
उनकी संख्या और क्रम 


प्रेमचन्द ने सब मिलाकर कुल द्स उपन्यास लिखे। ग्यारहवां 
€ संगलसूत्र ' वे अधूरा छोड़ गये । ऐसा ज्ञात होता है कि 
धरदान! ओर प्रतिज्ञा सब से पहले लिखे गये, पर इनके लिखने 
का ठीक समय सालूस नहीं । पर इतना निश्चित है कि वे किसी- 
न-किसी रूप में 'सेवासदन' से पहले लिखे गये थे। हम इसमें 
प्रेमा को नहीं गिन रहे हैं क्योंकि प्रतिज्ञा प्रेमा का ही परिवर्द्धित 
रूप है। प्रतिज्ञा के संबंध में ऐसा मालूम होता है कि वह पहले 
उर्दे में 'हमखुमो व -हससवाब” नाम से प्रकाशित हुआ था । यह 
शायद १६०४ के ज्ञगभग की बात है। 

इस ग्रकार उनके उपन्यासों का क्रम इस प्रकार ठहरता है-- 


प्रेमा या प्रतिज्ञा १६०४ 
वरदान इसी के लगभग 
सेवासदन १६१६ 
प्रेमाश्रम १६२२ 
निर्मला १६२३ 
रंगभूमि १६२५ 
कायाकल्प श्ध्य्प 
ग़बन १६३१ 
कमे भूमि १६३२ 
गोदान १६३६ 


मंगलसूत्र अधूरा छोड़ गये 
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इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखीं। उन्होंने 
१६०७ से कहानियाँ लिखना शुरू किया । इस क्षेत्र में उन्हें सब 
से अधिक अनुप्रेरणा रवींद्रनाथ की कहानियों से मिज्षी। उनकी 
कई कहानियाँ प्रकाशित हुई। १६१४ में उन्तका पहला कहानी- 
संग्रह निकला, सनन्‍नन द्विवेदी “गजपुरी' ने इसकी भूमिका लिखी । 
इसके वाद उनके कई कहानी संग्रह निकले, जो अब 'मान- 
सरोवर! ( ८ भाग ) में पढ़ी जा सकती हैं। 


उन्होंने संग्राम ओर कबेला नास से दो नाटक भी लिखे। 
इनके अल्लावा कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया। उन्होंने 
भहात्मो शेखसादी! आदि की कई जीविनियां भी लिखीं। पर 
उनकी सबसे मुख्य रचनाये उपन्यास के ही रूप में है। इसलिए 
में पहले उनके उपन्यासों की ही आलोचना करूँगा । 


जप ] 
जैसा कि बताया गया। वरदान उनके प्रथम उपन्यासों में 
है| उसका कथाभाग यों है--- 


वरदान 


मुशी शालिग्राम बनारस शहर के पुराने रईसों में से थे । 
वे इतने दयालु थे कि साधुसंतों की सेवा में तीस हजार तक 
की रकम प्रति वर्ष खर्च कर देते थे । वृद्धावस्था में उनको एक 
पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उसका नाम प्रताप रखा गया। जब 
अताप की अवस्था छः वर्ष की हुईं, तब मुशीजी अपनी पत्नी 
सुदामा और पुत्र प्रताप को छोड़कर श्रयाग में कुम्म मेला देखने 
गये । थे फिर वापिस नहीं लौटे | 


स॒ुशीजी के ऊपर काफ़ी कर्ज था। उनके इस प्रकार चले जाने 


अना अनाजनाआकननओ _ 


विनमविकी अमन 
कह... क्‍लचनीओन कलर दी ीणण 
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के बाद सारे महाजन अपना लेखा लेकर आने लगे | सुवामा को 
कुल पुरोहित ने परामशे दिया कि वे कानूनी दांवपेच से महाजनों 
का रुपया सार ढे । पर सखुवासा ने ऐसा करने से इन्कार कर 
दिया | उसने अपने इलाके तथा घर के फालतू सामान को बेच 
दिया। उससे जो धन प्राप्त हुआ, उससे सारा कर्ज चुका दिया | 
मकान के भी उसने दो हिस्से कराये । एक हिस्से सें मुशी 
संजीवनलाल नासक एक संभ्रांत पुरुप आकर किराए पर रहने 
लगे। उनकी पत्नी सुशीला और पुत्री बृजरानी से प्रताप का 
हेलमेल बढ़ा । जल्दी ही ब्ृजरानी और प्रताप की बालसुलभ 
मित्रता वहुत बढ़ गई। 


सुवासा ने निर्धनता के कारण महाराजिन, कहार आदि को 
जवाब दे दिया था। ऊपरी काम एक बुढ़िया कहारिन कर देती 
थी। बाकी सारा काम सुवामा खुद करती थी । इतना कठिन 
परिश्रस उसका शरीर बदाश्त न कर सका । उसे बुखार आने 
लगा | एक दिन स्कूल से लौटने पर प्रताप ने अपनी मां को मूर्छित 
पाया । उसने विरजन ( बृजरानी ) को मां के पास भेजा, और 
वह ख़ुद जाकर डाक्टर को बुला लाया। डाक्टर के इल्नाज़ से 
सुवासा की दशा में कुछ सुधार हुआ । उधर विरजन बड़ी होने 
लगी । एक दिन उसने सुवामा से कह दिया कि ग्रताप के साथ 
उसका विवाह होजाय तो बड़ा अच्छा हो । 

एक मोके पर डिप्टी श्यामाचरण की पत्नी सुशीला से मिलने 
आई' । उनकी पत्नी प्रेमवती विरज्नन की सुन्दरता तथा गुणों 
पर मुग्ध हो गई। उसने सुशीला से यह इच्छा जाहिर की कि वह 
व्रिज़न को अपनी बधू बनाना चाहती है। फौरन यह प्रस्ताव 
मंजूर हो गया, ओर विवाह की तैयारियां होने लगीं । 


रे 
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सुवामा ने सुशीला और मुशीजी को इस काम में पुरी पूरी 
मदद दीं । पर प्रताप को कुछ भी अच्छा न लगा | उसने विवाह 
के किसी भी कार्यक्रम बरात, महफिल आदि किसी में भी कुछ 
भाग नहीं लिया | वह उदास भाव से मूह लटकाए चुपचाप बैठा 
रहा । विसर्जन सी इस विवाह से खुश नहीं थी । 


विरजन का पति कमलाचरण उसी स्कूल में पढ़ता था,जिसमें 
प्रताप पढ़ता था । खन्नाव से वह अबवारा था। उसका अधिकांश 
समय पतंग लड़ाने, चुलवबुल लड़ाने, सिगरेट पीने में व्यत्तीत होता 
था । उसके प्राय. सथ साथी पक्‍के वदमाश ओर गु डे थे । प्रताप 
इन लोगों से कुढ़ा तो था ही । उसने सुशीला आदि को जलाने- 
सुलगाने का एक नया तरीका निकाला | वह प्रतिदिन जब स्कूल 
से लोटता, तब अपनी मो को सुशीज्ञा की उपस्थिति में कमला 
चरण के दुराचार और लज्ञा-हीनता की एक न एक कहानी 
सुनाता | कभी कम॒त्ाचरणु द्वारा किसी लड़के की घड़ीं गायब 
कस्ले की खबर होती थी, तो कभी कुछ, और साथ ही मास्टर के 
हाथों कमल्लाचरण के पिटने की भी खबर होती थीं । 


समय समय पर म्ुशी खंजीवनलाल भी कप्तत्नाचरण की इन 
कहानियों की पुष्टि करते । इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ - 
कि कमल्ाचरण की काली करतूतों को सुनते सुनते सुशीला को 
क्षय रोग ने पकड़ जिया, और अंत में उसकी मृत्यु हो गई । 

पंद्रह॒बों साल लगते न क़्गते विरजन का गौना हुआ, और 
वह सुसरात्व गई। उसके मन में अभी भी प्रताप के प्रति स्नेह भरा 
हुआ था । कम्लाचरण एक दिन विरजन के कमरे में सेथ लगाते 
हुए पकड़ा गया। डिप्टी साहव ने यह समझा कि वह विरजनः 
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के आभूषणों पर हाथ साफ करना चाहता था। ऐसा सोचकर 
5न्होंने उसे बोडिंग में मिजवा दिया। 


बोडिंग में भला कमलाचरण का मन कैसे लगता ? एक दिन 
उसने आदमी भेज कर धर से अपने पतंगों और चर्खियों को 
संगवाया | पर आदसी खाली हाथ वापिस लौट आया | इस पर 
कमलाच रण गुस्से में घर गया | वहाँ पहुँच कर उसने कनकोओं, 
चर्खी आदि को हृटी-फूटी हालत में पाया | वह कहारों आदि 
की खबर लेने के बाद अपनी सां पर बहुत बिगड़ा। यह हाल 
देखकर बृजरानी ने उसके पास एक रुक्‍़का भेजा जिसमें 
उसने अपना अपराध स्त्रीकार कर दंड-याचना की थी | इस पर 
कमल्ाचरणा में ने जाने क्‍या परिवर्तेत हुआ, ओर उसने अपने 
सारे कनकोओं को फाड़ डाला, कबूतर उड़ा दिए, ओर चर्खियों 
को तोड़ डाज्ना। उसी दिन उसने इन सब हरकतों को छोड़ने 
का प्रण किया । 

इधर प्रवापचंद्र विरजन की स्थृति भुलाने के लिए बनारस 
छोड़कर प्रयाग चला गया। वहां उसने अपने आपको पढ़ने- 
लिखने में तथा खेल-कूद में लगा दिया । 


विरजन सी इस समय प्रेम और कतेव्य के इन्द्र में पड़ी 
थी । कमलाचरण के हरदम साथ रहने से उसके हृदय में धीरे- 
धीरे परिवर्तन होने लगा । पर उसे खास्राविक हुए ओर खंतोष 
नहीं मिला। परिणाम-प्वरूप वह द्नि-अतिदिन दुबेल होकर 
रोग-शेया पर पड़ गई | 

प्रताप उस समय क्रिकेट सेच खेल रहा था, जब उसे वार 
मिला कि विरलन बहुत बीसार है। वह सेच खेलना भूलकर 


( दिए ) 


फौरन बनारस के लिए रवाना हो गया। दोनों प्रेम से मिल्रे, 
ओर दोनों ने अपने कर्दव्य को निभाने का निश्चय किया। 
विरजन की बीमारी में कमला तीमारदारी में दिन ओर 
रात एक कर दिया था। पत्युत्तर में कम्नला के प्रति उसका 
निश्चय और दृढ़ हुआ | दोनों के दिन मजे में कटने लगे । 
इसी प्रकार तीन वर्ष बीत गए । कमला को पढ़त न देखकर 
बिगजन ने उसे प्रयाग पढ़ने भेजा । उसके प्रयाग जाने के वाद 
डिप्टी साहब अपने मोल लिए हुए गांव सकगॉब से चले आये । 
जत्म कमला प्रयाग पहुँचा, तब प्रताप ने उसका चहुत स्वागत 
किया । उस समय प्रताप की प्रतिभा सारे प्रयान में छारहीं थी । 
उसने कम्रल्ला की पढ़ने-लिखने में मदद कीं, पर कमला आगे न 
पढ़ सका । बोडिंग से लगीं एक वाटिका के साली की एक कुमारी 
लड़की थी सरयू। कसला ने सरयू पर डोरा डालना शुरू किया । 
एक दिन शास्त की वह सरयू के पास एकांत में पहुँचा | पर उसी 
समय साल्ली आ गया, ओर वह चदहवास होकर वहाँ से 
दीवार फांद कर भागा । वह चलती ट्रास पर वेठ गया, और 
गिरते-गिरते बचा । बह स्टेशन पहुँचकर गाड़ी पर बिना टिकट 
खरीदे ही सवार हो गया, और टिकिट-चेकर के आने पर वह 
बहुत घबड़ा गया । वह चल्नती गाढ़ी से कूद पड़ा । उसका देहांत 
हो गया । 
विरजन के विधवा होने के छुछ दिन बाद डिप्टी श्यामा- 
चरण सी डाकुओं द्वारा गोली से सार दिये गए। उसकी सास 
प्रैसवती पागल हो गई । कुछ समय पश्चात्‌ वह भी चल बसी । 
कमला की म॒त्यु के बाद प्रताप की दबी हुई आकांक्षाओं ने 
फिर जोर पकड़ा । एक दिन वह प्रयाग छोड़कर रात के दो बजे 


( ६६ ) 


बनारस जा पहुँचा | वह नए पापी की तरह असमंजस में डूबा 
उतराता डिप्टी साहब के भवन में घुसा । एक कमरे सें उसने 
प्रकाश पाया । दरार में से उसने देखा कि वृजरानी सफेद साड़ी 
पहने, वाल खोले, हाथ में लेखनी लिये भूमि पर बेठे-बेठे कुछ 
लिख रही है । सोम्यता की इस प्रतिमा को देखकर उसके हृदय 
का भाव परिवर्तित हुआ । उसने इस पाप के प्रायश्चित स्वरूप 
आजीवन देश सेवा करने का बत्रत अपनाया। 

विरजन ने इसी बीच में कविता लिखना प्रारम्भ किया। 
'कसला' नामक पत्रिका में जब उसकी कवितायें प्रकाशित हुई, 
तो वे कविताये बहुत हीं लोक प्रिय हुई' | प्रताप साधु हो गया 
था। उसका नाम बालाजी पड़ा। उसकीं प्रसिद्ध चारों ओर 
फेलने लगी | बृजरानी ने भी बालाजी के स्वागत में एक कविता 
लिखी । वे बनारसवालों के आग्रह से वहाँ आये | 

बालाजी की सा सुवसा उन्हे गृहम्थ रूप में देखना चोहती 
थीं। वे चाहती थीं कि प्रताप मसाधवी के साथ त्रिवाह कर अपना 
जीवन सुख से बिताये । माधवी विरजन की एक सखी थी। 
विरजन ने साधवी के दिल में ग्रताप के प्रति प्रेम भर दिया था | 
विरजन चाहती थी कि वे माधवी” के साथ प्रणय सूत्र में 
वध जाये। बेचारी बारह वर्ष से इसकी प्रतीक्षा कर रही थी । 
उसने रात के समय साधवी को बालाजी के शयनागार में 
भेजा । पहले तो वह दरवाजे पर खड़ीं रही। पर भाग्य से 
बालाजी के कमरे में लालटेन उल्तटने से आग लग गई | माधवी 
ने कमरे मे प्रवेशकर आग बुझादी | बालाजी के जगने पर 
दोनों मे बात चीत हुई। साधवी ने बालाजी के पूछने पर 
बताया कि उसका विवाह हो गया है। उसके पति को उसकी 


( ७० ) 


परवाह नहीं है, ओर वे देश की सेवा किया करते हैं। उसकी 
बातों से वे समझ गये कि इशारा उन्हीं की ओर है। 


माधवी के त्याग को देख कर बालाजी का हिमालय 
सहदृश हृदय पिघल गया | बोले--तुम जेसी देवियों भारत की 
गौरव हैं। में बड़ा भाग्यवान हूँ कि तुम्हारे प्रेम जैसी अनमोल 
वस्तु भेरे हाथ आ रही है। यदि तुमने मेरे लिए योगिनी 
बनता स्वीकार किया है तो में भी तुम्हारे लिये इस संन्यास 
ओर देराग्य को त्याग सकता हूँ। जिसके लिये तुमने अपने 
को मिटा दिया है, वह तुम्हारे लिये बड़े से बड़ें बलिदान करने 
में भी नहीं हिचकिचायेगा | 


पर साधवी ने संन्यास लेने का इरादा किया। दूसरे दिन 
वहाँ उन्होंने गोशाला का शिल्ारोपण किया! परिडतों के दो 
दर्लों में होनेवाले दंगों को उन्होंने भाषण देकर शान्त किया । 
इसी समय उन्हें पता लगा कि सद्या नदी के बॉव टूट जाने 
से धन-जन की अपरिमित हानि हुई है। वे फौरन अपने दल 


सहित उस ओर चल पड़े । साधवी भी योगिनी होकर बालाजी 
को यश गाथा का गान करने लगी | 


वरदान प्र विचार 


त्रिथशुजमूलक प्रेम-कहोनी 
जैसा कि वरदान' के संक्षिप्त रूप से स्पष्ट है, यह्‌ उपन्यास 
एक प्रेममूलक कहानी है। प्रेमचन्द्र जिन सामाजिक, राज- 
नैतिक उपन्‍्यासों के लिये प्रसिद्ध हुए, उनमें से यह नहीं है । 
यह केवल एक त्रिभुजाकार प्रेम-कहानी है जिसके एक बिंदु पर 
विरज़न ओर बाकी दो विंदुओं पर प्रताप और कमल्ाचरण 
हैं। अन्त में जाकर इस त्रिभ्ुज् में साधवी को लाकर उसे ओर 
भी जटिल करने की चेष्टा की गई है । 
ग्रताप का चरित्र 
प्रताप के मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों तथा उथत्न-पुथलों को 
दिखाने की जो चेष्टा कीं जाती है, उसमें प्रेमचन्दर को उतनी 
सफलता नहीं मिल्ली, फिर भी वह प्रयास उस समय के हिंदी- 
साहित्य में एक बड़ी बात थी। प्रताप पहले यह नहीं जानता 
कि वह प्रेम करता है, पर जब विरजन की शादी हो जाती है 
तो वह जिप्त प्रकार घर में आकर कमलाचरण की धुराइयों 
को कहने में मजा लेता है, उससे यह ज्ञात हो जाता है कि वह 
ईप्यां कर रहा है । 
इसके बाद भी वह जिस जिस प्रकार से अपने विवेक के 
साथ लड़ता है, वह बहुत रोचक है। 


( ७२ ) 


कमलाचरण एक अवारा नौजवान 

कमलाचरणा के चरित्र में एक अवारे नोजवान का अच्छा 
विवरण है। वह शुरू में अबारा रहा तो, बरावर अवारा ही 
रहा, ऐसा न दिखाकर प्रेमचन्द्र ने यह दिखलाया है कि 
विरजन के प्रभाव में वह कई वार उठने की चेप्टा करता है । 
पर विरजन से दूर होते ही बह फिर अबारों की मण्डली 
में फंस जाता है, और अन्त तक अवबारापन में ही मारा 
जाता है | 
विरजन का चरित्र 

विरजन शुरू से ही प्रताप से प्रेम करती है, पर जब अनमेल 
विवाह हो गया, तो अपनी धारणा के अचुसार कर्तव्य निभाने 
मे कोई कसर नहीं रखती । वह यह भी जानती हैं क्कि प्रताप 
उससे प्रेम करता है, पर वह माधवी को सामने लाकर प्रताप 
के प्रेम का मुंह घुमाने की चेप्टा करती है, जिसमें वह पूरी 
सफल तो नहीं होती, पर इस प्रकार वह एक निर्दोष प्रयास यह 
समझ कर करती है कि इससे कम से कस प्रताप सुखी हो 
जायगा। पर होता यह हे कि विरजन स्वयं कविता लिखती 
रह जाती है, साधवी योगिनी हो जाती है ओर प्रताप वाला- 
जी के रूप में संन्‍्यासी वना रह जाता है। 
शालिग्राम 

मुन्शी शालिप्राम के चरत्र में हमें एक ऐसे घर्मात्मा का 
दशेन होता है, जो अपने धर्म-कर्मों के कारण अंत तक विरक्त 
होकर न मालूस कहाँ चले जाते हैं। अब तो इस टाइप के लोग 
कस सिलेगे, पर जिस ससय यह उपन्यास लिखा गया था, उस 


समय ऐसे लोर यथेष्ट थे | 


(६ ७३ ) 

समस्या केवल अनमेल विवाह 

इस उपन्यास की सामाजिक प्र॒ष्ठभूमि मध्यमबर की है। 
इसमें यदि कोई समस्या है तो वह इच्छा के विरुद्ध अनमेल 
विवाह की समस्या है। अनमेल विवाह के कारण किस प्रकार 

कई व्यक्तियों का जीवन खराव हो जाता है, यह इस उपन्यास 

में स्पष्ट किया है। अवश्य खैरियत इतनी है कि ये सब लोग 
कुछ न कुछ रचनात्मक दिशा में जाने की चेष्टा करते हैं | 
कुछ त्रटियां 

यह उपन्यास अपेक्षाकृत रूप से पहले का लिखा हुआ है। 
इसलिये इसमें कुछ रचना संवंधी श्रुटियां अवश्य हैं। कथावस्तु 
कुछ शिथिल है । माधवी की जिस ग्रकार से लाया गया है, 
उसमें कुछ कष्ट-कल्पना मालूम होतीं है| प्रताप विरजन की 
आँखों में जो कुछ भी हो, ऐसा गुणी व्यक्ति नहीं है कि प्रत्येक 
स्‍त्री उस पर रीक ही जाय । इलाहाबाद में ट्राम दिखलाना भी 


गल्नत ह | यदि प्रेमचन्द शहर का नाम न लेते तो वे चाहे जो 
कुछ लिखते, कोई दिक्कत न होतीं । 


प्रतिक्ञा 


बकील अग्ृतराय और प्रोफेसर दाननाथ दोनों मित्र थे। 
अमृतराय विधुर थे, और दाननाथ अविवाहित | एक दिन दोनों 
मित्र विधवा-विवाह पर समाज-सुधारक पंडित असरनाथ का 
व्याख्यान सुन रहे थे। व्याख्यान के अंत सें उन्होंने उन विधुर- 
युवकों से हाथ उठाने को कहा जो विधवाओं से शादी कर अपना 
कत्तेग्य पूरा करने के लिए तेयार हैं), समा में अकेले अम्ृतराय 
ने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की । 

अमृतराय को अपनी कुमारी साली प्रेमा से प्रेम था। प्रेमा 
भी उनसे प्रेम करती थी । पर इस प्रतिज्ञा के वाद तो वह 
रारता वंद हो गया। इधर दाननाथ भी प्रेसा के रूप गुणों पर 
रीमे हुए थे | अम्नतराय इस बात से परिचित थे । उन्हें अब 
दाननाथ के रास्ते से हटने का अवसर पमिला। दाननाथ इस बात 
से खुश तो हुए, पर उनके मन में कुछ हिचकिचाहट रही । 

अम्रत्राय के ससुर बद्रीमसाद अम्रतराय की यह प्रतिज्ञा 
सुनकर आगवदबूला हो गये । वे निश्चय कर चुके थे कि ऐसे व्यक्ति 
के साथ प्रेमा का विवाह न करेंगे, जिसके विचारों में म्लेच्छता 
आ घुसी हो । प्रेमा की माँ ने भी पति के निश्चय का समर्थन हीं 
किया । प्रेमा का हृदय पिता के इस निश्चय से रो उठा। वह 
तीन वर्षों से अंतःस्थल में अम्ृतराय की सूर्ति की स्थापना कर 
उसे अपना भ्रेमाध्ये चढ़ाती आ रदी थी, पर विवश थी । उसने 


( ७५ ) 


पिता की इच्छानुसार आत्मसमर्पण करने का संकल्प कर 
लिया 

इेपर प्रेमा की एक सखी पूर्णा थी। वह प्रेमा के पड़ोस में 
रहती थी, और अक्सर उसके साथ घंटों बैठा करती थी । होली 
का दिन था | पूर्णा के पति मंग कीं तरंग में गंगास्नान को गए । 
परन्तु वहीं गंगा में तेरते-तैरते थक गए, ओर डूब गए। पूरणो 
विधवा हो गई | 

वद्रीप्रसाद ने पू्णी की असहायता से करुणाद होकर उसके 
नाम से किसी अच्छे बैंक में 2०००) रु० जमा करने का इरादा 
किया | उसने अपने पुत्र कमलाप्रसाद से यह वात कही। 
कमलाग्रसाद बड़ा अजीब आइमी था उसे अपनी पत्नी सुमित्रा 
से प्रेम नहीं था। अम्ृतराय की प्रतिज्ञा की बात सुनकर वह 
उनका भीं मज़ाक छड़ाने लगा था | अब उसे पूर्णा के नाम से 
४०००) रु० बैंक में जमा करते देखकर अपने पिता पर बड़ा. 
गुस्सा आया । उसने पूर्णा को मायके जाने की सलाह देने को 
ठोनी । वह उसके घर गया | पर पूर्णो की सरलता, निष्करलंकता 
ओर बेबसीं ने उसका निश्चय बदल दिया | वह पूणो की ओर 
आकर्षित हो गया । तरह-तरह की बातें बनाकर उसे अपने घर 
ले सी आया | 

इधर बद्रीप्रसाद ने दाननाथ के पास प्रेमा के विवाह का 
संदेश भेजा । दाननाथ ने फौरन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
कर लिया। वे इस समाचार को लेकर अम्रतराय के पास गए । 
वहाँ अमृतराय ने उन्हें समम्ता-बुकाकर राजी किया | उन्होंने 
स्वयं स्वीकृति पत्र लिखा, और दाननाथ के हस्ताक्षर लेकर उसे 
बद्रीमसाद को भेज दिया | 

प्रेमा की शादी दाननाथ के साथ हो गई । अम्रृतराय ने एक 
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वनिताश्रम खोलने का निश्चय किया । वे इस कार्य के लिये चंदा 
जमा करने लगे । 

उधर पूर्णा के आगमन से कमला और सुप्रित्रा के बीच की 
खाई और भी गहरी हो गई | यों तो कमला में अनेकों दुर्गण थे 
पर सभी की धारणा थी कि वह सदाचारी है । पर पूण्णो पर वह 
मोहित हो गया। संभव है कि उसे सरल, दीन और आश्रयद्दीन 
पाकर कमला के हृदय में कुप्रवृत्तियों का उदय हुआ हो । पूर्ण से 
तो वह एक प्रकार से निश्चित था ही, पर सुमित्रा उसकी का्य- 
सिद्ध में दीवार बनकर खड। थी। वह कभी भी पूर्णा को अकेला 
नहीं छोड़तीं थी । कमला ने यह देखकर सुमित्रा से कहा कि 
पूणा उसके साथ रहने के उपयुक्त नहीं हैं। पर उस दिन से पूर्णा 
के साथ सुमित्रा अधिक-से-अधिक रहने लगी | 

कमला के सन में पूर्णा की पाने की व्याकुलता बढ़ती जा रही 
था। एक दिन वह वाजार से बंगाली मिठाई लाया। उसने 
सुमित्रा से कहा कि इसमें वह पूर्णा को भी हिस्सा दे। पर सुमित्रा 
न एसा नहां किया | इसी प्रकार एक दिन कमला दो साड़ियां 
लाया | वह एकाएक बहां पहुँचा जहां दोनों साथ बेठी थीं । 
डसन उुःमत्रा से एक साड़ी पू्णा को देने के लिए कहा। पर 
सुमित्रा ने ऐसा नहीं किया । केबल यही नहीं उसने कमला को 


भल्रा-बुरा भी कहा पूरा को सुमित्रा का यह व्यवहार पसन्द 
नहीं आया 


पूर्णों को ऐसा प्रत्तीत हुआ कि पति-पत्ती दोनों अलग-अलग 
कारणों से नाराज हो गये हे । वह मोका हू ढ़ने लगी कि कमला- 
प्रसाद से वात-चीत करके वह अवनी हालत साफ करदे । दख- 
बारह दिन के वाद आधी रात के समय पूरा ने सुमित्रा के कमरे 
के किवराड़ खुलने की आवाज़ मुनी। उसने देखा कि सुमित्रा 
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सशंक दृष्टि से चारों ओर ताकती हुई पति के कमरे की तरफ 
जा रही है । पर कमला की आवाज़ सुनकर वह उल्टे पैसों लौट 
आई, और अपने कमरे में सो गई | 

इसी समय पूर्णो को अपने सुखी दाम्पत्य-जीवन की एक 
घटना याद आ गई | वह कमला को यह समभाने के लिए कमरे के 
भीतर घुस आई थी कि भाभी अथात्‌ सुमित्रा को बुखार आगया 
है, इसलिए बह उसे देख आये । पूर्णा उसे सममकाने लगीं। कमला 
ने उसे हाथ पकड़ कर अन्दर खींच लिया, और द्वार वन्द्‌ कर 
दिया । वह उसके स्पर्श से कांप उठी । अतएवं कमल्ला ने उसे छोड़ 
दिया। इसके वाद कमला ने अनुनथ, विनय के पश्चात प्रेम- 
निवेदन किया, पर पूर्णा ने उसे मना कर दिया। उसके उपरांत 
बहुत कहने-सुनने पर वह कुर्सी पर वेठ गई, और उसने कमला के 
बहुत अल्लुरोध करने पर उसके द्वारा दी गईं साड़ी पहनीं । फिर 
वह अपने कमरे में चली गई | कसला उसके मुख पर होनेवाले 
भावपरिवर्तेतों पर विचार करता रहा । पहले रोप, फिर हास 
ओर फिर विराग । 

इधर प्रेम्ा विवाह के डपरांत अपने पति दाननाथ को प्रसन्न 
करने का जी-जान से प्रय्त्त करने लगी । पर दाननाथ के हृदय में 
अब भी सन्देह था कि प्रेमा अमृतराय को प्रेम करती है। इसी 
सन्देह की वजह से वे अम्रतराय से छवेप करने लगे। वे प्रेमा से 
अम्ृतराय की निंदा करने ज्गे | प्रेमा को यह बुरा लगा । इससे 
दाननाथ की हेषाग्नि ओर वढ़ी । अमृतराय सुंधारक थे | इसलिए 
दाननाथ कट्टर सनातनी हो गए। उन्होंने सनातन घसे कीं कट्ट- 
रता का समर्थन करते हुए एक भाषण दिया । उन्होंने इस बात 
की भी चेष्टा की कि अमृतराय की वनिताश्रमवाली योजना 
विफल हो जाय । अमृृतराय दाननाथ के भाषण के अगले दिन 
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उनके पास गए भी । परंतु वे तो उनके विरुद्ध हो चुके थे। उनके 
साथ बद्रीपसाद ओर कमला भी अमृतराय के विरुद्ध थे। कमला 
तो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा ही था । 

एक दिन अमृतराय व्याख्यान देने वाले थे। कमलाग्रसाद 
गुडों द्वारा सभा में उपद्रव कराना चाहता था। प्रेमा को भाई 
के इस कृत्य की सूचना मिल गई। प्रेमा भी सभाभवन के अंदर 
गई। जब सम्रा में उपद्रव आरंभ हुआ, तब वह सभासंच पर 
जा पहुँची । उसने अमृतराय के पत्र में जोरदार भाषण दिया | 
लोगों का सन फिर से अमृतराय कीं ओर झुका, ओर जब प्रेमा 
ने वनिप्ताश्रस के लिए चंदे कीं अपीज्ञ की, तो गुर्डों ने भी दान 
दिया। अमृतराय ने जब यह देखा कि प्रेमा ने उसके कारण 
अपने को एक ऐसी अजीब परिस्थिति में डाल लिया तो उन्हें इस 
वात का पश्चात्ताप हुआ कि वे भाषण देने ही क्‍यों आये | 

इधर कमलाग्रसाद ओर सुभत्रा का वेसनस्थ बढ़ता ही 
गया । एक दिन पूणो की उपस्थिति में हीं दंपति में कलह हो गई । 
कमला के जाने के पश्चात्‌ पूरी ने सुमित्रा को सममाने की चेष्ठा 
की | पर सुमित्रा उससे भी उल्तक बैठी, और उसने उसे जली- 
कटी सुना दीं। लाचार होकर पूणोंने उस घर को छोड़ने का 
इरादा किया। अपने इरादे के अनुसार वह रात में कमला के 
पास विदा सांगने गईं | पर कमला था परले सिरे का बदमाश । 
उसने पूर्णा से कहा--तो पहले मुझे थोड़ा-सा संखिया देती जाओ। 

कमला की इस वात पर पूर्णो ने तिरस्कार का भाव ग्रदर्शित 
किया । कम्तल्ना ने तब उसे खींच लिया, और कमरे का दौर बन्द 
कर दिया । इसके वाद वह पूर्णी के श्रति अपना प्रेम प्रदर्शित 
करने लगा। उसने पूर्ण के इन्कार करने पर आत्महत्या की 
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धमकी दी । उसने उसे बड़े-बड़े प्रलोभन दिए, पर पूर्णो ने उसे 
ठुकरा दिया । 

इसके वाद एक दिन सुमित्रा ने पू्णो से कह दिया कि उस 
दिन रात को उसने छिपे-छिपे सब कुछ देख लिया है। उसने 
पूणी से यह भी कहा कि वह कमला से बिवाह कर ले। इस 
पर पूर्णा रोने लगी, ओर उसने सुमित्रा से क्षमा याचना की | 

इसी समय एकाएक कमला हाथ में एक पत्र लेकर आया, 
आर उसने कहा कि प्रेमा ने उसे बुलाया है, फिर आम्रहृपूर्वऋ 
उसे तांगे में विठाला । तांगा कमला स्वयं चला रहा था । वह उसे 
अपरिचित सार्गों से नगर के बाहर बगीचे के एक बंगले में ले 
गया । यहां कमला दुष्टता न कर सका । पूर्णो का नारी तेज जाग्मत 
हो गया। उसने और छुछ न देखकर कुर्सी उठाई, ओर कम॒त्ता 
पर उसी से प्रहार किया | कमला उसके लिए तेयार न था | वह 
श्याहत होकर मूर्छित हो गया | पूर्णों यह देखकर वहां से निकल 
कर गंगा में डूबने को चल्ली । उसने एक वृद्ध से रास्ता पूछा | 
डस वृद्ध ने सव हाल जानकर उसे अमृतराय के घनिताश्रम में 
भेज दिया 

इधर कसला ने वात बनाने की वहुत चेष्टा की, पर उसके 
दुराचरण की खबर चिजलीं की तरह सारे शहर में फेल्ञ गई। 
कमलाग्रसाद से दाननाथ की गहरी दोस्ती थी। अतणव वह भी 
लज्ञा से गढ़ गए। जनता उनसे वहुत नाराज हो गई, और उनके 
कालेज के विद्यार्थी तक उन्हें शर्मिन्दरा करने लगे। विवश होकर 
उन्होंने तीन महीने की छुट्टी ले लीं। वे द्न-घ-दिन इस निंदा 
की वजह से घुलने लगे । 

उघर कमलाग्रसाद अपने किये की सजा पाकर राह पर आ 
गए | सुमित्रा और कमलाप्रसाद में फिर से दास्पत्व प्रेम बढ़ 
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गया | वद्रीप्रसाद ने दोनों को देहात भेजने का निश्चय किया | 

अमृतराय ने एक लेख प्रकाशित कर स्थिति को साफ किया, 
ओर दाननाथ को जनता की दृप्टि में ऊँचा उठा दिया। अमृत- 
राय और दाननाथ में संधि हो गई | 

[कप श्र भे 

एक दिन अमृतराय ने दाननाथ को वनिताश्रम की सैर 
कराई । उसी दिन उन्होंने दाननाथ के आग्रह पर वताया कि वे 
विवाह कर अपसी प्रतिज्ञा पूरी कर चुके हैं । पर विधाह उन्होंने 
आश्रस के साथ किया है, न कि किसी विधवा के साथ । 

पूर्णा ऋष्ण-भ्क्ति में छपन्ा जीवन व्यतीत करने लगी । 


प्रतिज्ञा पर विचार 
ग्रेम कहानी है 


इस पुस्तक में भी प्रेस की त्रिभुजमूलक कहानी है। प्रेमा से 

विश +्ु ष्लक ९ 

अमृतराय तथा दाननाथ दोनों प्रेम करते हैं, ओर इसी के 

कारण पुस्तक की बहुत सी समस्‍यायें खड़ी हो जाती हैं। कथानक 

में एक अग्रत्याशित जटिलता यह है कि प्रेमा तो अमृतराय से 

प्रेम करती है, पर अम्रतराय ताव में आकर यह प्रतिज्ञा कर 

डालते हैं कि वे विधवा के अतिरिक्त किसी से विवाह नहीं 

करेंग्रे, दाननाथ के लिये रास्ता खाली हो जाता है, और घटना 

चक्र के कारण डसी से उसकी शादी होती है। इससे भी 

अधिक जटिलता इस कारण आती है कि दाननाथ प्रेमा से 

हे हैं: + माप 

शादी कर लेने पर भी यह जानता है किं प्रेमा उसे नहीं बल्कि 

अमृतराय को चाहती है । 


अश्वृतराय का आदशे-चरित्र 

अमृतराय समाज-सुधारक है, और वराबर ऐसा रहता है। 
प्रेमचंद ने उसके चरित्र को एक आदर्श-चरित्र बनाया है| उसमें 
कभी कोई कमजोरी दिखाई नहीं पड़ती । मालूम होता है बह 
अपने आदर्शों का एक मूते रूप है। पर इसी कारण उसका 
चरित्र कुछ अवास्तविक सा हो जाता है। 


६ ४२...) 


दाननाथ एक साधारण व्यक्ति 

दाननाथ का चरित्र एक साधारण व्यक्ति का चरित्र है। 
उसमें ऊँचाई-निचाई सभी कुछ हैँ। उसका चरित्र एक हद तक 
पतित होने पर भी स्वाभाविक है। वह देवता नहीं है । 
प्रेमा ओर विरजन 


प्रेमा का चरित्र 'वरदान' की विरजन से इतना मिलता है 
कि ऐसा मालूम होता है कि दोनों चरित्र एक ही हैं | वही दूसरे 
से प्रेम करते हुए भी अपने पति के साथ सम्पूर्ण रूप से निभाना, 
वही कतेव्य-परायणुता और अन्त तक कतेठय निसाना । 
पर एक मामले में भिन्न 


पर एक मामले में वह विरजन से वढ़ जाती है। वह यह है 
कि पति को सम्पूर्ण रूप से पति सानती हुई भी, और बाद को 
उसकी आज्ञाकारिणी रहती हुई भी वह भरी सभा में उठ खड़ी 
होकर उसका इस कारण विरोध करती है कि वह गलत मार्ग 
पर है, ओर खामस्वाह अम्ृतराय को गु'डों से पिटाना 
चाहता है| 
अबला असहाया स्त्री की समस्या 

यद्यपि मैने बताया कि “्रतिज्ञा! की कहानी प्रेममूलक है, 
पर इसमें पूणों के जीवन में हम एक सामाजिक समस्या को मूर्त 
रूप में देख सकते हैं । वह सामाजिक समस्या यह है कि एक्र 
अबला स्त्री जिसका आर्थिक रूप से कोई सहारा नहीं है, वह 
बहुत बड़े खतरे में रहती है।इसी आर्थिक असहायता के कारण 
ही उसे कमलाप्रसाद के घर में आना पड़ता है, जिससे तमाम 
जठिलतायें उत्पन्न दो जाती हैं। कई लोगों के जींवनों पर उसका 


( पर ) 


: घुरा असर होता है। कमलाप्रसाद को श्रपनी कुप्रवृत्तियों को 
कार्य में लाने का मोका मिलता है, सुमित्रा को हर समय एक 
सौतिया-डाह-सा सहना पड़ता है | 
पूर्णा का हुःखमय 

पूर्णा का जीवन अन्त तक ऐसे दलदल में आकर फ्रंसता है 
कि उसके सामने मृत्यु के अलावा कोई चारा नहीं दिखलाई 
देता, और वह डूबने जाती है। खेरियत यह है कि वह ऐसा 
नहीं कर पाती, ओर अस्तराय के वनिताश्रम में उसको जगह 
मित्न जाती है । 
प्रदान का फममताचरण 

इस पुस्तक के कमलाश्साद का चरित्र वरदान” के कमत्ा- 
चरण से वहुत कुछ मिलता जुलता है। दोनों अपने-अपने ढंग 
से पतित हैं | 
स्त्रियों की आर्थिक पराधीनता की समस्या 

जैसे वरदान मे प्रेमचंद ने अनमेल विवाह की बुराई 
दिखलाई है, उसी तरह से प्रतिज्ञा में स्त्रियों की आर्थिक परा- 
घीनता की ओर दृष्टि आकर्षित की है। मनोवेज्ञानिक दृष्टि से 
देखने पर अ्रतिज्ञा' न केवल वरदान' से श्रेष्ठतर है, बल्कि यह्‌ 
उपन्यास ग्रेमचन्द के अपेक्ताकृत अच्छी रचनाओं के मुकाबले 
में खड़ा हो सकंता है। इस उपन्यास को जो व्यक्ति गद्दराई से 
पढ़ेगा, वह्‌ इस बात को सोचे वगेर नहीं रह सकता कि स्त्रियों 
की आर्थिक पराधीनता के दूरीकरण में ही समाज का सवेतोमुखी 
कल्याण है । जैसा कि पूर्णा के चरित्र से स्पष्ट है, एक नारी में 
स्वभाव से तेजस्विता रहती है, पर आर्थिक असहायसा एक 
ऐसी विपत्ति है जिसके कारण वह कमलाग्रसाद जैसे दुष्टों के 
पंजे में फंस संकती है । 


सेवा सदन 


'सेवासदन' ही प्रेमचंद का प्रथम महत्वपू्ं उपन्यास हे। 
इस उपन्यास ने हिंदी के कथाजगत में क्रांति कर दी और 
समस्त हिंदी संसार का ध्यान उनकी ओर आकर्पित हुआ । यहाँ 
हम 'सेवासदन” का कथासार देगे। 

कृष्ण॒चंद्र एक बहुत ही ईमानदार ओर सज्जन पुलिस- 
दारोगा थे । उन्होंने कभी रिश्वत आदि नहीं ल्ी। पर इस 
भलाई का परिणाम यह दिखलाया गया है कि वे पच्चीस वष 
तक नौकरी करने के उपरान्त सी अपनी विवाह योग्य कन्या 
सुमन के विवाह के लिये दहेज न जुटा सके। बिवश होकर 
उन्होंने रिश्वत लेने का निश्चय किया । 

उन्हीं के हल्के में एक जागीरदार महंत रामदास थे 
जिनका, सारा कारोबार श्री बांके बिहारी जी के नाम पर चला 
करता था | मूहंतजी. जमींदार तो थे ही, साथ में वे साहूकारी 
भी करते थे ओर कस कर सूद लेते थे। श्री बाँकेबिहारीजी की 
रकस दवाने का साहस किसी को न था; और अपनी रकम के 
लिये कोई दूसरा आदसी उनसे ज्यादा कड़ाई नहीं कर सकता 
था। श्री वांकेबिहारी जी -को रुष्ट करके इस इल्नाके में रहना 

कठिन था, महंत रामदास के यहां दसक#बीस मोटे-ताजे साधु 
स्थायी रूप से रहते थे। वह अखाड़े में डंड पेलते, मेंस का 
ताजा दूध पीते, रूंध्या को दृधिया भंग छानते, और गांजि- 
चरस की चिलम तो कभी ठण्ली न हो। पाती थी । महंतजी- 
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/ का अधिकारियों में भरी खब मान था। श्री बकिविहारी जी उन्हें 
खूब मोतीचूर के लड़ू और मोहनभोग खिलाते थे, उनके प्रसाद 
कौन इन्कार कर सकता था | 
दारोगा जी के भाग्य से इसी समय मइंत के साधुओं ने चेतू 
नासक एक आसासी के पीटते-पीटते प्राण ले लिये। इसका 
कारण यह था कि वह यज्ञ के लिये लगाया हुआ चन्दा न दे 
सका था। इस हत्याकांड की दारोगाजी के पास रिपोर्ट आई, 
परन्तु उन्होंने रिश्वत लेकर मामला दबा दिया । दारोगाजी इस 
कला में नीसि खये थे | अपने मातइत कमचारियों को उन्होंने 
घूस में से कोई हिस्सा न दिया। फलस्वरूप यह बात उच्च 
पदाधिकारियों के कान में पहुँची, ओर दारोगाजी को पॉँच 
साल के लिये कारावास का दंड मिला | महन्तजी ओर उनके 
दो चेलों को भी ऋरमश: सात साल और काले पानी का दंड 
मित्रा | 
कृष्णचंद्र के जेल जाने के पश्चात्‌ उनकी पत्नी गंगाजली 
अपनी दोनों पुत्रियों सुमन ओर शांता को लेकर अपने भाई 
उम्तानाथ के पास चली गई। जेसा कि पहले बताया जा चुका 
है कि सुमन की अवस्था विवाह योग्व थी। उसका विवाह हो 
गया। पर धनाभाव के कारण उसका विवाह श्रच्छी जगह न 
हो सका | ' उसकी शादी पन्द्रह रुपया वेतन पानेवाले गजाघर 
प्रसाद मक दुश्नाह से हुई । 
सुमन को कभी भी ग्रह-कार्य की शिक्षा नहीं मिली थीं, पर 
पतियृह में डसे ही सारा ग्रहकार्य रसोई, चौोका-बतेन, झाड़ना- 
बुद्दारना आदि करना पड़ता था । उसमें चटोरपन था, और वह 
खच्चे भी वहुत करती थी । इसके ठीक विपरीत अपनी सीमित 
आय के कारण गजाधर कपणता के साथ कार्य करते थे । शायद 
इसी को लेकर दंपति में चख-चख हो जाया करती थी । 


'( ल्‍ छह ) 
खुमन के घर के सामने भोजी नासक एक वेश्या रहती थी । 
- सुमन इस वेश्या की.,तड़क-भड़क के बावजूद भी अपने को 
उससे ऊँची समझती थी। पर एंक दिन उसने भोली के यहां 
भले आदमियों का जमाव देखा । अपने पति गजाधर को भी 
उसने उस जमाव में पाया । ही 
पति के आने पर उसने वहाँ एकत्रित लोगों के विषय में 
पूछा । उसे पता चला कि वे सब व्यक्ति संश्रांत थे । फिर उसने 
'गजाधर से ग्रश्न किया--“ तुम्हें तो वहाँ जाते हुए संकोच हुआ 
होगा ९” 
' गजाधर--“जब इतने भल्ते-मानुप बैठे हुए थे, तो मुझे 
क्यों संकोच होने लगा । वह रेठजीं भी आंये थे जिनके यहाँ 
“मैं शाम को काम करने जाया करता हैँ ।” 
इस घटना ने मानो सुमन के अन्त-स्थल का एक पर्दा खोल. 
दिया । वह समझ गई कि वेश्याओं के प्रति समाज कीं घृणा 
खोखली ओर वनावटी है। यहीं से उसके अन्दर असंतोप बढ़ा । 
गजाधघर के साथ भी वह रूखा व्यवहार करने लगी । एक दिन 
गजाधर ले सुमन को भोल्ी के साथ वात करते हुए देख लिया 
वस उसका पारा आसमान में चढ़ गया। इस पर सुमन ने 
पूछा कि भोली के घर तो बड़े-बड़े आदमी जाते हैं, उसके जाने 
में फिर क्‍या नुकसान है। 
गजाधर ने इस पर सुसन से कद्दा कि भोली के घर जाना 
कुलवधुओं के लिये शर्म कीं वात -है। उन बड़े आदमियों के 
विषय सें भी उसने बताया ओर सुमन से कहा कि धन से ही 
.आदसी बड़ा नहीं होता। उस दिन से सुमन - बहुत ह्वी घर्मेनिष्ट, 
हो गई, ओर -गल्लास्वान, रामायणपाठ आदि धार्मिक ऋत्य 
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करने लगी। रामनवसी के उपलक्ष में वह एक प्रसिद्ध मंदिर में 
जन्मोत्सव देखने गई । वहाँ ठसाठस आदमी भरे थे, ओर वह 
मंदिर के अन्दर घुस ही न सकी। खिड़की से म्रांक कर 
उसने देखा कि बढ़े बढ़े धार्मिकों से घिरी भोज्री भजन गा रही 
है। उसी क्षण सुमन की भगवद्भक्ति काफूर हो गई। भोत्री 
के प्रति फिर से उसकी घृणा दूर हो गई । 
._ एक दिन गज़ाधर ने अपने घर में भोली को सुमन के साथ 
बेंठे हुये पाया | इस पर फिर दंपति में वादविवाद आरंभ हुआ। 
सुमन के मंदिर में भोली का जाना आदि तर्कों के समाधान में 
गजाघर ने कद्दा कि आजकल धर्म तो धूर्तों का अड्डा है। लंबी- 
लंत्री जटायें, लंवे-लंबे तिलक ओर लंबी-लंबी डाढ़ियां तो महज 
पाखंड है ओर लोगों को धोखा देने के लिये है 

सुमन की शंका दव गई, और उसने फिर से धार्मिक ऋत्य 
गंगा-स्नान आदि करना शुरू कर दिया। एक दिन वह गंगा- 
स्नान के वाद थककर एक बाग में बेच पर बैठ गई। वहाँ के 
चौकीदार ने उसे असम्य समझकर उठा -दिया, परन्तु उसके 
पश्चात्‌ ही दो वेश्याओं के आगमन पर उनका तपाक से स्वामत 
किया, और उन्हें बगीचे की सेर कराई । सुमन अपना अपमान 
न पी सकी, और वह चौकीदार से ऋगड़ पड़ी । उस दिन उसको 
दुर्गति होने ही वाली थी कि गजद्नास्तान से लोटते हुए शहर के 
एक वकील पद्मसिंह और उनकी पत्नी सुभद्रा की उस पर दृष्टि 
पड़ गई । उन्होंने उसे फिटन पर घर पहुँचा दिया। गजाधर के 
सन में सुंमनन को फिटन पर लौटते देखकर संदेह का अंकुर 


उत्पन्न हुआ | 
इसके वाद तो सुमन सुभद्रा के यहाँ बहुधा पहुँच जाती । उसी 


समय पद्मसिंह स्थुनिसिपलिटी के सदस्य चुने गये, ओर उसी की 
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प्रसन्नवा में मित्रों के अनुरोध पर होली के अवसर पर उनके 
यहां भोल्री का मुज॒रा हुआ | पद्मसिंह के यहाँ भोत्षीं की बहुत 
आवभगत हुई। सुमन के हृदय में पुनः असन्तोष के वादल 
मंडराने लगे । 

उस दिल वह काफी रात को अपने घर पहुँची । गजाधर 
सुमन के इस कृत्य से बहुत नाराज था। इसने सुमन को उसके 
आभूषणों के बकक्‍स के साथ बाहर निकाल दिया । ग्रह निवासिता 
सुमंन ने जाकर पद्मसिंह के यहाँ आश्रय हिया। गजाधर को 
ल्‍्योंही सुमन के आश्रय की बात का पता लगा, वह पद्मसिंह के 
चरित्र के विषय में जगह-जगह मिथ्या प्रचार करने लगा । इससे 
उनकी बड़ी बदनामी हुई । जब वकील साहव को यह विदित 
हुआ तो उन्होंने सुमन को नोकर से कहलंवाकर घर से बाहर 
निकाल दिया। पतित्यक्ता सुमन को आश्रय न मिल ख्रका | 
विवश होकर बेचारी वेश्या भोलीं के जाल में फंस गई। सुमन 
को वह वेश्या- वृत्ति करने के लिये तैयार करने लगी, पर सुमन 
एकाएक इस घृण्ित पेशे को करने के लिये तैयार नहीं हुई । वह 
सिलाई करके अपना उदर-पोपण करना चाहती थी। पर अन्त 
में उसे वेश्या ही होना पड़ा । 

पद्मसिह का भतीजा सदनसिंह इसी समय पद्मसिंह के पास 
आया | पद्मसिह के बड़े भाई सदनसिंह ने ही पद्मसिंह को पढ़ा- 
लिखाकर वकील बनाया था, इसकिये वहाँ उसका विशेष आदर- 
सत्कार हुआ । उसकी पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था की गई, ओर 
वायुसेवन के लिये एक घोड़ा खरीद दिया । सदन को वेश्याओं के 
यहाँ जाने की बुरी आदत पढ़ गई । एक दिन वह सुमन के यहाँ 
जा पहुँचा सुमन सदन की तरफ आकर्षित हुई और उसे चाहने 
लगी । पर सुमन को पता लग गया कि सदन पद्मसिंह का भतीजा 
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है, इसलिये मामला वहीं रुक सा गया । खदन इस बात को नहीं 
समम सका। उसने चाप़ा से छिपकर घर से पच्चीस रुपये 
मंगाये, और सुमन को एक साड़ी उपहार में दी। इससे भी 
जब सुमन उससे खुश नहीं हुई, तो उसने अपनी चाची सुभद्रा 
का कंगन चुराकर सुमन को भेंट में दिया । सुमन ने वह कंगन 
वकील साहब को दे दिया । जब सदन ने चाची के हाथ में फिर 
से वही पुराना कंगन देखा, तो उसके होश ठिकाने आ गये । 
उसकी हिम्मत दुबारा सुमन के पास लाने कु नहीं हुई । 

पद्मसिह के मित्र विद्ठलनदास शहर के एक उत्साही समाज 
सुधारक थे। वे सदा सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे। 
वेश्याओं के मुजरा आदि के वो वे कट्टर विरोधी थे। पद्मसिंह 
ने जब सदस्यता की प्रसन्नता में मोज्ञी का मुजरा कराया, तो 
वे उनसे बहुत नाराज हो गये। इसके वाद जब सुमन को 
उन्होंने आश्रय दिया, तब गजाधर ने जाकर उनसे कहा कि 
पद्मसिंह ने उसकी रत्री को अपने घर में रख लिया है। 
विद्वलदास ने इसे सच समझ लिया, और वे वकील साहब की 
चारों ओर खिल्ली उड़ाने लगे । जब सुमन वेश्या हो गई, तब 
पद्मसिंह ने पत्र द्वारा उन्हें इस घटना की सूचना दी | यह पत्र 
पाकर विद्चल्दास की तन्‍द्रा दूर 'हुई। वे फोरन सुमन के पास 
जाकर उसका उद्धार करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने 
जाकर उसको बहुत ऊँच-नीच सममाया, पर सुमन ने उन्हें 
मेहतोड़ जवाब दिया । उसने विद्ल्‍चलदास से कद्दा--मैने 
प्रतिज्ञा कर ली है कि अपने सत्य की रक्षा करूँगी, और 
ईश्वर चाहेंगे तो में अपने प्रण को पूरा करूंगी गारऊँगी, 
नाचूं गी, पर अपने को पथश्रष्ट न होने दुगी ।” उसने यह भी 


क्र 
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कहा कि यदि उसके ,निर्वाह के लिये ४०) रु० की व्यवम्था हों 
जाय तो वह इस नीच पेशे को छोड़ देगी। विद्वलदास ने यह 
सुनकर बहुत दोड़बूप की, लेकिन बचारे सफल न हो सके । 

पर उन्होंने सुमन को सममाना जारी रखा, और एक दिन 
वे सुमन को इस पेशे से उवारने में समर्थ हुए। जिस दिन 
सुमन दालसंडी त्याग रही थी, उस दिन उसने अपने प्रेमियों 
की बड़ी दुदंशा की। उसने म्युनिसिपल मेंबर अवुलवफा की 
डाढ़ी में आग लगा दी, सेठ चिम्मनलाल को तीन टॉग की कुर्सी 
पर बठाकर तंग किया, और दीनानाथ पर वारनिश पोत दिया । 
विद्चलदास ने उसे विधवाश्रम में रखवा दिया | 

सदन जब अपने घर पहुँचा तो उसके पिता मदनसिंह ने 
उसके विवाह को पूरी-पूरी तैयारियाँ कर लीं थी । उसका विवाह 
सुमन की छोटी बहिन शांता के साथ निश्चित हुआ था। इस 
समय कृप्णचन्द्र जेल से छूट गये थे, ओर शजीव दशा में 
अपने दिन गुज्ञार रहे थे। उनका व्यवहार बिलकुल पागलों 
जैसा था। वे क्पक स्त्रियों से मज़ाक करते, ओर नीचों के साथ 
बैठकर चरस के दम लगाया करते । उनके साले उमानाथ ने 
क्ृष्णुचन्द्र का यह्‌ रुख देखकर जब उन्हें सना किया, तब वे 
डमानाथ से ही रगड़ पड़े ओर उससे उल्टी-सीघी वाते कह दीं । 
क्ृष्णचन्द्र तो कुछ देर पश्चात्‌ शान्त हो गये पर उमानाथ के 
हृदय में एक रेखा खिंच गई। 

यहाँ नगर की म्युनिसिपेलिटी में प्रस्ताव उपस्थित होने वाला 
था कि वेश्याओं को शहर से बाहर रखा जाय। इस प्रश्न को 
साम्प्रदायिक तूल दे दिया गया। पहले मुसलमान म्युनिसिपल 
कमिश्नरों की एक अलग सभा हुई जिसमें उन्होंने वेश्याओं 
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'के ऊपर होने वाले प्रहार को इस्लाम के ऊपर प्रह्मर बताया, 
आर अजीब-अजीब तक उपस्थित किये । मुसलमानों का अलु- 
: करण हिन्दुओं ने भी .किया, ओर उन्होंने आर्थिक दृष्टि को 
ध्यान में रख कर इस सुधारपूर्ण प्रस्ताव का विरोध किया। 
परन्तु अन्त को प्रस्ताव हिन्दू ओर मुसलमान प्रगतिशील सदस्यों 
के बल पर पास होकर ही रहा। | 


सदन की बरात निश्चित समय पर शांता के यहां गई, पर 
न मालूम कैसे विवाह होने के, पहले मदनसिंह को सुमन की 
वेश्यावृत्ति के विषय में सालूम हो गया, ओर सदनसिंह के 
आदेशालुसार बरात लौट गई। क्ृष्णचन्द्र को इसी दौरान में 
सुमन की वेश्याबृत्ति के विषय में मालूम हुआ । उनके मस्तिष्क 
में तरह-तरह के विचार उद्ति हुए, पर अन्त में उन्होंने नदी 
में डूब कर आत्महत्या कर ली । 


विवाह न होने पर भी शांता हृदय में सदन को अपना 
पति सानने लगी। उसने सदन के चाचा पद्मसिंह को पत्र लिखा 
कि एक सप्ताह तक यदि उसकी सुधि न ली गई, तो वह आत्म- 
हत्या कर लेगी । विह्ुल्दास के मतानुसार पद्मसिंह ने उसे 
सुमन के पास आश्रस में रखवा दिया। इधर म्युनिसिपलिटी 
के वेश्या संबंधी प्रस्ताव के संबंध में अखबारों ने तूल पकड़ा। 
विरोधी पक्ष ने पद्मसिंह को नीचा दिखाने के उद्देश्य से सुमन 
के विधवाश्रम में प्रवेश की बात प्रकाशित कर दी । इसलिये 
विवश होकर शांता को साथ लेकर सुमन ने आश्रम छोड़ दिया । 

सदन ने पिता से अलग होकर नाव से नदी पार कराने 
का धंधा कर लिया, और थोड़े ही समय में यह मल्लाहों का 
नेता बन गया | जब सुमन ओर शांता नदी पार करने लगीं तो 
सदन ने उन्हें अपने पास रोक लिया, ओर शांता के साथ 


, 


विवाह कर लिया। सदनसिंह को उसी दिन यह समाचार 
पद्मसिह से विदित हो गया, और उन्होंने सदन को त्याग दिया | 
पर सदन ने इसकी परवाह नहीं की | हुं, शांता और सदन 
दोधों ही सुमन के श्रति उदाखीन क्ले गये। जब सुमन की 
वेश्यतृत्ति के कारण ख़दन को साथी मजल्लाहों ने बहिष्कार 
कर दिया, तथा सदन के पुत्रजन्म पर सदनसिंह और उनकी 
पत्नी भामा उसके पास आई' ; तो सुमन को शांता के संकेत पर 
सदन को कुटी छोड़नी पड़ी | जब वह ध्िवशता की दशा में जा 
रही थी, तभी उसकी भेंट र्वासी गजानन्द के रूप में गजाधर- 


असाद से हुई। उन्हीं की प्रेरणा से उसने सेवाश्रम का कार्य- 
भार स्वीकार किया | 


सेवासदन पर विचार 
प्रेम कहानी नहीं 
अब तक जिन उपन्यासों की आलोचना की गई है, उनके 
मुकाबले में 'सेवासदन' की विशेषता यह है कि यह कोई प्रेम 
कहानी नहीं है | इसमें समाज की एक बड़ी भारी समस्या याने 


वेश्या समस्या की ओर लेखक प्लुठकों की दृष्टि को आकर्षित 
करते हैं | वह निश्चत रूप से एक सामाजिक उपन्यास है। 
सुमन चरित्र की परिण॒ति । 
प्रेमचन्द ने इसके सुमन चरित्र में यह स्पष्ट करके दिखलाया 
है कि वेश्याये कोई नरक से नहीं आती, वल्कि वे भी मौलिक 
रूप से हमारे समाज की कुलबघुयें तथा कन्याये हैं, पर परिस्थि- 
तियों के चपेट से वेश्या बनने पर सजबूर होती हैं। खुमन के 
सन पर जिस-जिस तरह से जो-जो असर पड़ता है, और वह 


धीरे-धीरे वेश्या वनने पर सजबूर हो जाती है, यह इस उपन्यास 
में दिखाने की चेष्टा की गई है। 


एक बुरी सामाजिक ग्रथा 


सचमुच वेश्याओं की इतनी कद्र हो, बड़े-बड़े संश्रांत तथा 
धार्मिक व्यक्ति उनके सासने वेठने सें अपना अहोभाग्य सममे, 
इन सब बातों का सुसन पर जिस प्रकार असर पड़ा, वह बहुत 
कुछ खाभाविक है । इससे संत्आांत तथा धार्मिक लोगों की पोल 


( ६४ ) 


भी खोली गई है। स्मरण रहे कि यह किसी एक व्यक्ति की पोल 
नहीं है, बल्कि सारी पद्धति की पोल है। मंदिर के अंदर भोली 
का जो सजन हुआ है, वह किसी एक व्यक्ति की शरारत या 
दुश्चरित्रता के कारण नहीं, वल्कि सामूहिक रूप से स्वीकृत 
पुरानी पद्धति के अनुसार हुआ है। इस दृष्टि से देखने पर प्रेम- 
चन्द ने समाज के एक बहुत बढ़े घाव को खोलकर रख दिया है। 
पुलिस विभाग पर चोट 

इस पुस्तक का प्रारम्स पुलिस विभोग के भ्रष्टाचार के वर्णन 
से होता है| यह विभाग इतना भ्रष्ट दिखलाया गया है कि उसमें 
कोई ईसानदार रह ही नहीं सकता | दूसरी तरफ यह दि्खिलाया 
गया है कि यदि कोई ईमानदार रह भी जाय, तो उसका इतना 
बुरा हाल होता हैं कि सालों नोकरी करने के बादू भी वह इस 
काबिल नहीं होता कि वह अपनी विवाह योग्य कन्या का 
विवाह कर सके | 
दहेज । 

पर इसकी आड़ में ही दहेज प्रथा की बुराई की ओर भी 
संकेत किया गया है। यदि दहेज की बुरी प्रथा न होती, तो 
ऋष्णचन्द्र को बुढ़ीती में घूस लेने के लिये मजघूर न होना पड़ता, 
ओर न इसके खुल जाने पर जेल की ही हवा खानी पड़ती | 
कृष्णचन्द्र जेल से छूटकर विक्रत सम्तिष्क हो जाता है, ओर अंत 
में आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त करता है। 
महंतों पर मन्तव्य 

इस पुस्तक सें महंतों के ऊपर भी स्यंकर चोट की गई है,. 
ओर इस वात को खोलकर रख दिया गया है कि वे श्री बांके- 
विहारी को सासने रखकर कितने-कितने दुराचार करते हैं। यहाँ तक 


( ६५ )2' 

कि एक आदमी को दिनदहाड़े जान से मार डालते हैं। इस 
प्रकार समाज की एक अत्यंत सड़ी-गलीं पद्धति याने महंत पद्धति 
की तरफ भी जनता का ध्यान आकषित किया गया है । 
समाज सुधारकों की पोल 

इस पुस्तक में समाज सुधारकों की भी पोल खोली गई है। 
समाजसुधार की वड़ी-बड़ी बातें करना तो आम बात है, पर जब 
कास पड़ता है तब लोग केसे बगले भॉकने लगते हैं, इसका 
अच्छा दिग्दशेन है | सुमन कहती है कि यदि उसे ४०) रु० माह- 
वार मिल जायें तो वह वेश्यात्त्ति छोड़ सकती है । विद्वल्ददास 
इसके लिये दौड़धूप करते हैं, पर अंत तक वे सफल नहीं हो पाते । 
पद्मसिंह 

पद्मसिंह का चरित्र एक 8004ए 8००१४ 8&०7४2०७787 याने 
एक साधारण भलामानुस की तरह है। वह सुमन को पार्क के 
अदंर विपत्ति मे पाता है, तो उसे उसके घर पहुँचा देता है । जब 
गजाधर सुमन को निकाल देता है, तो वह उसे आश्रय देता है। 
पर ज्योंही देखता है कि इससे वदनासी हो रही है, त्योँही इस 
बात पर जरा भी न विचार कर कि सुमन का क्या होगा, वह 
उसे घर से निकलवा देता हैं। पर इसमें पद्मसिंह का कहाँ तक 
दोप है, ओर कहां तक समाज पद्धति का दोष है यह विचार्य है 
क्योंकि वाद को शांता भी एक परिस्थिति मे उसे अपनी कुटी से 
चले जाने को कहंती है । 
गजाधर 

गजाधर एक साधारण व्यक्ति है। उसका दोप इतना ही है 
कि उसने एक ऐसी लड़की से शादी की, जिसे यह सममकर पाला 
गया था कि वह किसी अच्छे घर में व्याही जायगी । पर घटना- 
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चक्र के कारण वह उससे ज्याही जाती है, ओर इसीलिए दांपत्य 
जीवन निभ नहीं पाता । यदि गजाघर को कोई उसके लायक स्त्री 
मिल जाती, तो इसमें संदेह नहीं कि वह अच्छी ,तर्ह निभा ले 
जाता। वह दिल से वुण आदमी नहीं है, और अंत तक 'सेवा 
सदन खोलकर उसमें सुभ्नन को ले लेंता है। 


शांता का गौणचरित्र | 
शांता का चरित्र एक गोण चरित्र है। उसे भी जो आफकें 
मेलनी पड़ती हैं, वह सामाजिक पद्धति के कारण मेलनी पड़ती हैं। 


निर्मला 

बावू डद॒यभानुलाल अपनी कन्या निर्मला की शादी में हैसि- 
यत से अधिक खर्च करने पर उतारू थे, इस पर उनकी पत्नी 
कल्याणी में ओर उनमें काफीं चख-चख हो गई | यहां तक कि 
कल्याणी घर छोड़ने पर तेयार हो गई, पर बच्चों का मेंह ताक 
कर ऐसा न कर सकी | उधर उदयभानुलाल ल्पके हुए गंगा की 
ओर चले कि वहां जाकर कपड़े छोड़ दृगा, और घर नहीं 
लौटू गा, जिससे कि यह भ्रम हो कि वह डूब गये, और इस 
प्रकार कल्याणी को सजा मिले । वे तो स्वांग रचना चाहते थे 
पर हुआ यह कि एक वदसाश को उन्होंने तीन साल पहले सजा 
दी थी, उसने सोका पाकर उनका कास तमाम कर दिया । 

भालचन्द्र के पुत्र से निर्मला की शादी तय हो चुकी थी । पर 
उदयभानुल्ञाल के मर जाने से भालचन्द्र ने यह शादी तोड़ दीं, 
क्योंकि उन्हें अन्य स्थान से अधिक दद्देज की उम्मीद थी | अंत 
तक निर्मला का विवाह एक वाल-वबच्चेदार दुआह मुशी तोताराम 
से हुआ, जो अच्छे वकील थे | मुशी तोताराम के घर में उनकी 
बहिन रुक्सिणी भी थी | वह निर्मेलता को नापसन्द करती थी। 
इस कारण घर में अशांति रहने लगी । 

मुशीजी ने निर्मेला की तरफदारी शुरू की । निर््ना बच्चों 
से खूब हिलमिल गई, ओर उनसे प्यार करने लगी । 

मुशीजी चाहते थे कि निर्मला उनसे प्रेम करे, पर निर्मला 
बच्चों पर अधिक प्रेम रखती थी | उन्होंने दोस्तों से सलाह ली 
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तो दोस्तों ने कहा कि जरा ढंग के चुस्त कपड़े पहनो, अपनी 
बहादुरी की बातें सुनाओ तब काम बनेगा। मुशी जी ने ऐसा 
ही किया । वे ज़ब घर आते तो कोई न कोई बहादुरी की चचों 
सुनाते | एक दिन वह यह सुना रहे थे कि उन्होंने आज एक 
छड़ी से तीन बदमाशों को सार भगाया, इतने में रुक्मिंणी ने 
खबर दीं कि उसके कमरे में एक सांप निकला है| इस पर 
मुशीजी के मुह से फेन आ गया और घबड़ाये, पर मन के 
भाव छिपाकर बोले--सांप यहां कहां से आ सकता है, यह तो 
कोई रस्सी होगी । 

जब बहुत कहा गया कि सांप है तो वे निकले, पर उस 
कमरे की ओर न जाकर घर से बाहर चले गए। उनके पुत्र 
मन्शाराम ने जब सांप सार लिया तो वे घर लौटे ओर निमला 
से बोले--मे जब तक जाऊँ-जाऊँ, मन्शाराम ने सांप मार 
डाला मैने ऐसे कितने ही सांप मार डाले । कितनों को मुद्दी 
से मसल डाला । & | 

इस प्रकार सारी बाते करने पर भी निर्मे्ता उन पर नहीं 
रोकी, तब मुशी जी घबड़ाये कि नुस्खा व्यर्थ हुआ जा रहा है। 
निर्मेला घर के ओर सब की तरह अपने सौतेले पुत्र मन्शाराम 
की अधिक देखभाल करती थी । एक दिन तोताराम ने देखा कि 
वह संशाराम की यथेप्ट आवभगत करती है, बस इस पर वह 
संशाराम से चिढ़ा रहने लगा । और थोड़े दिनों में उसे बोरडिज् 
मे भेजने की वात सोचने लगा, पर निर्मला ने यह कह कर 
विरोध किया कि यह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। पहले वकील 
साहव को अंग्रेज़ी पढ़ने-पढ़ाने का कुछ भी पता नहीं था, पर 
अब जो मालूम हुआ तो वे वहुत पछताये कि पुत्र को पहले ही 
क्यों न वोडिज्ञ में भेज दिया। उन्होंने उसी दिन मन्शाराम को 
योढिज्न में भेज दिया। ' ह 
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हैँ 


कुछ दिन वोडिंड्ग में रहकर मंशाराम बीमार पड़ा। हेड- 
मास्टर ने लिख भेजा कि यहाँ इसकी तीमारदारी नहीं हो सकती, 
इसे आप घर ले जायें | कहने-सुनने पर भी मंशाराम घर आने - 
को तैयार नहीं हुआ । मु॒शीजी भी ऊपर से कह रहे थे, इसलिए 
उसे अस्पताल पहुँचा दिया। वहाँ भी हालत नहीं सुधरी । 
मु॒शीजी कई दिनों तक अस्पताल में हीं डटे रहे । निर्मेला सब 
कुछ सुनती थी, पर चुप थी । अब उसने सुना कि मन्शाराम की 
अन्तिम दशा है, और खून देने ही से धह बच सकता है, तो 
वह अस्पताल पहुँच गई । 
मुशीजी ने देखा कि उसके आते ही जो मन्शारास मुश्किल् 
से हिलडुल पाता था, उठ वेठा । निर्मला खून देने के लिए तैयार 
थी ही, उसने साफ-साफ ऐसा कह दिया, पर मु शीजी ने निर्सत्षा 
को खून देने नहीं दिया ओर मन्शारास सर गया । 
मन्शारास के अस्पताल में जो डाक्टर थे, उनके साथ 
मुशीजी का परिचय बढ़ा और उनकी स्त्रियों भी एक दूसरे से 
मिलने लगीं। वात-वात में डा० सिन्हा की स्त्री को यह ज्ञात 
हुआ कि जिन सज्जन से पहले निर्मला की शादी तय हुई थी, वे 
डाक्टर सिन्हा ही हैं । उसने डाक्टर सिन्हा को यह बतत्ना 
दिया । बोली--यदि उसे मालूम हो जाय कि आप वह महापुरुष 
हैं तो वह शायद इस घर में कदम भी न रखे | 
डाक्टर साहब को इस बात पर इतना पश्चात्ताप हुआ कि 
उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ निर्मला कीं छोटी बहिन की 
शादी करवा दी। इसी बीच में निर्मला के एक कन्या हुई। मु'शीं 
जी ने जब से शादी की थी, तच से वे मुकदमे कम करते थे । घीरे- 
धीरे उनके मुवर्किल उनके हाथ से निकज्ञ गये, ओर उनका मकान 
नीलाम दो गया । घर में अन्य कारणों से भी अशांति बढ़ गई। 
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मंशाराम के छोटे भाई जियाराम को यह शक था कि उसके , 


भाई के साथ अन्याय -करके उसे मारा गया है। पिता के प्रति 
अब उसमें कोई श्रद्धा नहीं थी । एक बार हाथापाई की नोवत 
आई। डाक्टर सिन्हा के समझाने पर जियारास कुछ ढंग पर 
आया, पर उसका सन तो विगड़ चुका था। पर डाक्टर साहब 
का प्रभाव स्थायी नहीं हुआ, और एक दिन छउसने निर्मला के 
आभूणणों का वकस चुराकर अपने शोहदे मित्रों को दे दिया | 
यद्यपि निर्मेला ने उसको घर से निकलते हुए देख लिया था, पर 
उसने इस निन्‍्दा के डर से कि लोग उसे यह कहेंगे कि सोत 
होने की वजह से दोष लगा रही है, किसी से यह वात नहीं 
कही । * 
मुन्शीजी ने चोरी की रिपोर्ट थाने में की | पुलिस को वद्‌- 
साशों का पता लग गया कि जियारास चोर है| तब मुन्शीजी ने 
बहुत मुश्किल से घूस देकर सामले को दबाया | जब जियाराम 
को यह पता हक्गा, तो उसने आत्महत्या कर ली । 

घर की हालत और खराब हो गई। नौकरानी सौदा लाने में 
चोरी करती थीं, इस कारण निर्मल्ला छोटे लड़के सियाराम को 
सौदा लाने भेजती | इसे यह वात बहुत बुरी लगती, ओर 
खटपट रहती । अन्त में वह भी साधु वन कर लिकंल गया | 
मुन्शीजी लड़के को खोजने निकले । रात के बारह बजे निराश 
होकर घर लोदे तो निर्मेला वोली--कहा भी नहीं, न जाने कब 
चल दिये, कुछ पता चला १ गलह 

इस पर मुन्शीजी बहुत बिगड़े, और उसी को सोरी आफतों 
के लिये जिम्मेदार कह कर गालियों देने लगे । अगले दिन वे 
लड़के की तलाश में निकल-पढ़े | . एक मद्दीना पूरा हो गया, पर 
पत्र नहीं आया । वह मिसेज्ञ सिन्हा के यहाँ पहुँची, पर वह उस 
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समय घर एः नहीं थीं, डाक्टर साहब । डाक्टर साहब 
' जे उससे प्रेम कीं बाते शुरू कीं, तो वह निकल गई। रास्ते में 
मिसेज सिन्हा से भेंट हुई, पर वह उससे भी कुछ न बोली । 
मिसेज सिन्हा बहुत गले पड़ी, तो उसने यही कहा--मैं अभागिन 
न होती तो क्यों ये दिन देखती । 

मिसेज़ सिन्हा समझ गई, और क्रोध में भरी सिंहनी की 
भांति पति को बहुत बुरा-भल्ा कहा | इस पर डाक्टर सिन्हा 
ने आत्महत्या कर ली | 

निर्मला वीमार रहने लगी, ओर वह चल बसी | लाश 
बाहर निकाली गई। यही प्रश्न चल रहा था कि कोन दाह 
करेगा, इतने में मुन्शीजी लीट आये । 


निर्मला पर विचार 


दहेज तथा विधुर विवाह 


यह्‌ उपन्यास भी दहेज प्रथा की बुराई को खोलकर सामने 
रख देता है। यदि निर्मल्ला के विवाह में दहेज दिया जा सकता, 
तो उसका विवाह उसके वाप की उम्र के दुआह से नहीं होता । 
इस पुस्तक में यह भी प्रकट हो जाता है कि बड़े-बड़े लड़कों 
के पिता जब स्त्री के मर जाने पर शादी करते ढूँ, तो उनकी 
कैसी दुगंति हो सकती । मन्शाराम मर गया, जियारास 
ने आत्महत्या कर ली, और सियारास घर से भाग गया । और 
फिर भी मुन्शीजी जहां की तहां रहे कि एक छोटी-सी लड़की 
लत्तके गले पड़ी जो निर्मत्ना से पेदा हुई । 
इस उपन्यास का स्थान 

इस उपन्यास को प्रेमचन्द के उपन्यासों में सव से अधिक 
सुप्रथित तथा कार्यकारण संवंधयुक्त बताया गया है, यह कोई 
अत्युक्ति नहीं है । एक-एक कारण से एक-एक घटना पेदा होती 
है, पर आत्महत्याओं की अधिकता कुछ अधिक खटकती है। 
निर्मला समाज की शिकार 

निर्मेन्ला का चरित्र समाज की बलिवेदी पर चढ़ी हुईं एक 
स्‍त्री का चरित्र हे । उसका कुछ भी वश नहीं चलता । विवाह 
उसका ऐसे हीं होता है। फिर उसका चूढ़ा पति उस पर यह 
संदेह करता है कि वह उसकी पहली पत्नी से उत्पन्न वेदे 
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संशाराम को खराब कर रही है। वह मर जाता है। जियाराम 
चोर बनता है, इस प्रकार इसके फलस्वरूप एक तरफ तो उसके 
गहने गये, ओर दूसरा जियाराम अंत में आत्महत्या करता है। 
इन्हीं बातों के फलस्वरूप सियारास घर से भागता है । डाक्टर 
सिन्हा के यहां भी उसे अजीब परिस्थिति का सामना होता है । 
इसके कारण डाक्टर सिन्हा आत्महत्या करते हैं । 


तोताराम | 

मुंशी तोताराम का चरित्र एक ऐसे बाप तथा पति का 
चरित्र है, जो शादी करने को तो कर लेता है, पर न॒ तो बीबी 
को ही सम्हाल पाता है, ओर न अपने पहले के घर को | यह 
टाइप भी सम्राज में कुछ कम नहीं है। 
डाक्टर सिन्हा का अजीब चरित्र ह 
. डाक्टर सिन्हा का चरित्र एक साधारण व्यक्ति का चरित्र 
है, जो पहला सौका आते ही परस्त्री से प्रेम निवेदन करने से 
चूकता नहीं है । अवश्य इस क्षेत्र मे बह शायद अपने सन को 
यह कहकर सममा लेता है कि निर्मला से उसकी शादी होने 
वाली थी । पर स्मरण रहे कि जब घर में इस बात पर उसकी 
मां और पिता में वादविवाद हुआ था कि निर्मेला से शादी कराई 
जाय या नहीं तो उसने पिता का पक्ष लिया था। कुछ भी हो, 
किसी भी बहाने उसे निर्मला को अकेली पाकर प्रेम-निवेदन 
करने का अधिकार नहीं था। 


प्रेमा श्रम 

लखनपुर ज्ञानशंकर ओर उनके चाचा प्रभाशंकर की जमीं- 
दारी में है| ज्ञानशंकर का आधा हिस्सा है, पर संयुक्त परिवार 
चल रहा है। इस कारण प्रभाशंकर के अधिक सदस्य इसमें 
पत्ते हैं. । इस पर भतीजा कुढ़ता रहता हैं, ओर बह यही चेष्टा 
करता रहता है कि चाचा के आठ प्राणियों पर कितना खच्चे 
बेठता है, उसके तीन प्राणियों पर उतना ही बैठे । बेकार में दवा 
मंगाता है तथा कुत्ते पालता है । 

इन्हीं दिनों ज्ञानशंकर के भूतपूर्व सहपांठी ज्वालासिंह इस 
इलाके के मजिस्ट्रेट होकर आते हैं.। प्रभाशंकर का लड़का दया- 
शंकर भी इधर दारोगा है | उसने अंधेर मचा रखा है। ज्वाला- 
सिंह ने उसे गिरफ्तार कर लिया । इस पर चाचा ने आकर 
ज्ञानशंकर से कहा कि अपने मित्र से कहकर डसे छुड़ा लो, पर 
वह निष्पक्षता का ढोंग भर कर अलग रहा। असल में वह खुश 
हुआ था-। ज्ञानशंकर की पत्नी विद्या ने भी जब कहा कि चाचा 
जी की बात मान जाओ, तो वे ज्वालासिंह के पास गये, पर 
सिफारिश के बजाय अपनी निष्पक्षता जाहिर करते रहे । 
ज्वालासिंह समझ गए कि और ही बात है, ओर उन्होंने अंत में 
कहा--मै तो उसे निरपराध लिख चुका हूँ। इस पर ज्ञानशंकर 
इतना सा मुह लेकर लोट आये,। 

ज्ञानशंकर अपनी रिआया पर खूब जुल्म करता है, 
प्रभाशंकर रियायत करना चाहते हैं, पर वह इसके विरुद्ध है। 
ज्ञानशंकर चाहता हे कि संपत्ति का बेंटवारा हो जाय | 
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उसी इलाके का एक किसान हे मनोहर । वह सहनशींल 
प्रकृति का खातापीता किसान है, पर उसका लड़का बतराज 
नई पीढ़ी का उतावज्ञा नीजवान है | मनोहर ने रूसका भी नाम 


सुना है । केवल वह छोटे कर्मचारियों तथा काररदों को दोष न 
देकर कहता है--यह सब मिली भगत है। 

लश्करबालों के जुल्मों से परेशान होकर एक दिन मनोहर 
सीधे ज्वालासिह के पास पहुँचता है, ओर उनसे कहता है-- 
हुजर तो धर्म के आसन पर बेठे हुए हैं, और चपरासी लोग 
प्रजा को लूटते फिरते हैं। --ज्वालासिंह ने यह संब सुनकर 
वेगार बंद करने का हुक्म दिया | 

उधर ज्ञानशंकर ओर प्रभाशंकर में बटवारा हो गया। 
विद्या इस बात पर खुश नहीं थी । पर-विद्या की कोन सुनता था। 
जञानशंकर तो विद्या से इस बात पर लड़ा करता था कि उसे 
अपने ससुराल कीं तरफ से कोई जायदाद नहीं मित्री । विद्या 
इस पर उससे कहती कि में तुमसे कुछ मॉगती थोड़े ही हूँ। 
इतने में एक दिन तार आया कि विद्या का एकमात्र भाई जाता 
रहा । इस पर ज्ञानशंकर मन ही मन बहुत खुश हुआ, पर ऊपर 
से दु.ख दिखाने लगा। वह सीधे एक बेरिस्टर के यहाँ यह 
जानने के लिए पहुँचा कि अब परिस्थिति क्‍या हे। इसके बाद 
ज्ञानशंकर अपने ससुराल पहुँचा तो ढसे अपनी विधवा साली 
गायत्री से परिचय हुआ । वह धीरे-धीरे वहाँ डससे 
रव्त-जव्त बढ़ाता रहा । उसने अपनी चालाकियों से गायत्री को 
अपनी तरफ खींच लिया । पर जब मासत्ा अधिक दूर तक 
पहुंचा, तो गायत्री को अफसोस हुआ, ओर वह अपनी 
जमींदारी गोरखपुर में चली गई । 

अब ज्ञानशंकर अपने को सुसर साहव की जायदाद का 
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मालिक सममता था | इसलिए उसने जब देखा कि ससुर साहब 
ख़्चे बढ़ा रहे है, तो उसे वड़ा दु ख हुआ। उसने यह भी सुना 
कि ससुर साहब फिर से शादी करनेवाले है। इससे वह बहुत 
घवड़ा गया, और असलीं वात की खबर लगाने के लिए ससु- 
राल पहुँचा। वहों स्वयं ससुर साहब ने उनको बता दिया कि 
उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है । 

उधर जो वेगार आदि बंद होगई, तो लश्करियों में हाहाकार 
सच गया | एक कर्मचारी गौसखों ने ज्वालासिह को तोब दिलाने 
के लिए कहा--आप हिंदुस्तानी हैं, इसीसे ये लोग वेगार देना 
नहीं चाहते | अंग्रेज अफसर आते हैं. तो थे बड़े मजे में वेगार 
देते हें और दिनभर हाथ वांधे खड़े रहते हैं । 

इस पर ज्वालाधिंह को ताव आ गया, और वे वदल गये । 
तय हुआ कि वलराज की तवियत ठीक कर दी जाय | तदनुसार 
शाम को दारोगाजी वहाँ पहुँचे और वह पकड़ लिया गया | डस 
पर 'सुदाखिलत वेजा? का अभियोग था। पर किसीने उसके 
विरुद्ध गवाही नहीं दी, इसलिए छोड़ना पढ़ा। दारोगाजी ने 
निराश होकर गाँव के झुख्य व्यक्तियों को बुलाकर डांटना शुरू 
किया, ओर घसकाने लगे कि वयान वदल दो । कुछ फोरन 
तेयार हो गए। पर इतने पर मुकदमा नहीं चल सकता था 
इसलिए वलराज से मुचल्का ले लिया गया | 

ज्ञानशंकर के एक बड़े भाई प्रेमशंकर थे जो बहुत दिनों से 
लापता थे। वे अमेरिका में थे, वे एकाएक लौट आए | बड़े भाई 
को देखकर ज्ञानशंकर पहले तो खुश हुए, पर जब सोचा कि 


आधा हिस्प। देना पड़ेगा तो वहुत ठुखी हुए । पर क्या करते ? 


ज्ञानशंकर को बुलाकर उनके ससुरने दो लेख लिखने के 
लिये कहा | उसने बहुत सफलतापूरवेक इन लेखों को लिखा । 
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इन लेखों में से एक गायत्री देवी के इलाके की सुव्यवस्था पर 
था | इस पर गायत्री देवी को रानी का खिताब सिल गया। 
“गायत्री देवी पुरानी बात भूल गई', और उन्होंने उन्हें अपने 
स्टेट का मेनेजर बना लिया | 


प्रेमशंकर घर लोटे तो चाचाजी ने उनका स्वागत किया, पर 
उनकी पत्नी श्रद्धा तक उनसे इस कारण दिल खोलकर न मिलती 
कि वह तथा गांव के अन्य लोग यह सममते थे कि विदेशयात्रा 
के कारण उनका ध्से नष्ट हो चुका है। एक स्थानीय अखबार में 
भी प्रेसशंकर के विरुद्ध निकलता रहता था कि खेर वे विदेश 
गये तो गये, पर प्रायश्चित्त क्यों नहीं कर लेते | प्रेमशंकर इस 
पर तैयार नहीं थे | पर ज्ञानशंकर इन खबरों को लाकर उन्हें 
पढ़कर इस कारण सुनाते थे कि वे फिर यहां से भाग खड़े हों। 
प्रेमशंकर दीवानखाने में रहते ओर गांववाल्ों को क्रषि तथा 
अन्य विषयों पर सलाह देते थे । 


ज्ञानशंकर ने चाहा कि इलाके का इजाफा लगान हो | इस 
पर तहकीकात करने के लिये ज्यालासिंह पहुँचे तो आकस्मिक रूप 
से प्रेमशंकर से उनकी भेंट हो गई ग्रेमशंकर ने उनसे बातचीत 
में जमींदारी प्रथा का विरोध किया और कहा कि जमीन डसकीं 
है जो उसे जोते | ज्वालासिंह ने घृूमकर यह भी देखा कि गांव 
में प्लेग फेल रहा है, ओर लोगों की बुरी हाजत है | इस कारण 
उसने इजाफा लगाने की दरख्वास्त खारिज कर दीं। इस पर 
ज्ञानशंकर ने चिढ़कर उनके विरुद्ध लेख निकलवा दिये, ओर 
उसे दुष्टों का सरताज बतलाया। 

ज्ञानशंकर गायत्री की स्टेट में बहुत सफल रहा । जब गवरनेर 
साहव ने स्टेट में दरबार कर गायत्री देवी को रानी की उपाधि 
दी, तो ज्ञानशंकर ने इतना अच्छा प्रबंध किया कि सब खुश 
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होकर गये | ज्ञानशंकर गोरखपुर ही में थे-कि लेखनपुर 
में कगड़ा खड़ा हो गया | ज्ञानशंकर के कारिंदा गोसखोाँ ने 
अब तक सावजनिक रूप से व्यवह्तत एक तालाब को एकाएक 
बन्द कर दिया | और भी जुल्म करने लगा । इसी बीच पुलिस 
के आई. जी. उधर दोरे पर आये | उनके साथ जो लश्करी 
आये, वे गांव पर टिड्डीदल की तरह टूट पड़े | सबको पकड़ कर 
कहीं किसी बेगार में ज्गाया गया | टेनिसकोर्ट बनाने के लिये 
बुडढों तक को पकड़कर लाया गया | 

इस पर प्रेमशंकर वीच में पड़े, तो उन पर यह इल्जाम 
लगाया कि उन्हीं के इशारे पर कुछ लोग काम से इन्कार कर 
रहे हें | गांव वाले तैश में आ रहे थे। प्रेमशंकर को यह्‌ भय 
हुआ कि कहीं दंगा न हो जाय तो उन्होंने गांववालों से कहा कि 

तहसीलदार साहब का हुक्म मानें ओर सब काम करें । 

दुखहरण भगत गांव का एक इज्जतदार बूढ़ा था। उसने 
टेनिसकोट्ट के लिये घास छीलने से इन्क्रार किया, तो इस पर 
उसे जूतों से पीटा गया । उसको इस पर इतनी ग्लानि हुई कि 
उसने शालिग्राम की मूर्ति घर से उठा ली, और उसे गांववालों के 
सामने बुरा-भल्ना कहने लगा । अंत में वह बोला--आज आंखों 


के सामने से पदों हट गया, यह निरा मिट्टी का ढेला है| तीस 
साल की भगति का यह बदला | 


गांव वालों पर अत्याचार जारी रहा | अफसर चले गये तो 
गोसखों कहीं नहीं गये | बहुत से लोग तो गांव छोड़कर कल- 
कत्ता, रंगून ग्वाना हो गये | एक दिन बलराज की मां विल्ासी 
चरागाह में अपने जानवरों को चरा रही थी कि इतने में 
गोौसख्वं पहुंचा, और वोला--इनको यहां से ले जाओ । 

पर विज्ञासी ने इन्कार किया | इस पर उसके सब जानवर 
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कांजीहौस मिजवा दिये गये । विलासी ने इसका विरोध किया 
तो किसी ने धका देकर उसको जमीन पर गिरा दिया | विलासी 
उसी हालत में वहां पहुँची, जहां पति और पुत्र काम कर रहे 
थे, उसका पति मनोहर खून का धूट पीकर रह गया, पर रात 
को वह चुपचाप जाकर गौसखोाँ को यसपुर भेज आया। फिर 
. उसने जाकर थाने में इजहार दे दिया । उसने सब दोष अपने 

उपर लिया, फिर भी बलराज, प्रेमशंकर आदि कई व्यक्ति गिर- 
फ्तार हुए । मनोहर ने जब देखा कि उसके सब दोप स्वीकार 
करने पर भी और लोग तंग हो रहे दूँ तो उसने आत्महत्या कर 
ली । गौसखों की जगहश्जों फेजुल्लाह आया, वह उससे भी 
खराब था । प्रेमशंकर छूट गये थे । 


प्रेमशंकर अपने ढंग से लोगों को समभाते-बुभाते रहे । 
ज्ञानशंकर की वाते उनके ससुर रोयसाहब पर खुलती गई'। 
ज्ञानशंकर ने गायत्री के स्टेट में कृष्णलीला आदि का ढोंग 
- फेलाया । रायसाहव ने पूछा तो ज्ञानशंकर ने साफ-साफ बता 
दिया कि गायत्री की संपत्ति और उसका श्रेम प्राप्त करने के लिये 
उसने यह सब ढोंग रचा है। रायसाहब इस पर वहुत नाराज 
हुए और ज्ञानशंकर को वोले कि वह कर्मी गायत्री की तरफ न 
जीय | ज्ञानशंकर ने एक दिन रायसाहव के खाने में जहर मिला 
दिया । रायसाहबव एक कौर खाकर ही ताड़ गये, पर वे ज्ञान- 
शंकर को इसके लिये डांटते हुए भी जल्दी-जल्ढदी कई कौर खा 
गये । ज्ञानशंकर उनके पैरों पर गिर पड़ा उसने थाल भी फेंक 
दिया, पर रायसाहब को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वे योगी थे । 


रायसाहव के भय के कारण ज्ञानशंकर लखनऊ पहुँचा, 
ओर वहां उसने गायत्री को एक करुण पत्र लिखा !। इस पर 
गायत्री ने- तार दिया कि वह आ रही हे। गायत्री ने ज्ञानशंकर 


ज 
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को कृष्ण मान लिया, और खुद राधा वनी | इतने में विद्या आ 
गई और दोनों को बहुत भल्ला-बुरा कहा | गायत्री रोने लगी, 
गायत्री ने ज्ञानशझ्लर के लड़के दयाशझ्डर को गोद लेकर डसे 
सारी जायदाद दे दी | इस पर विद्या को ग्लानि हुई और उसने 
विष खा लिया । गायत्री ओर ज्ञानशद्लर में फिर भी नहीं बनी । 
ज्ञानशट्टुर की मानसिक अवस्था बिगड़ती गई । गायत्री मर 
गई । इसके वाद ज्ञानशझ्डर चुनाव के लिये खड़े हुए, और उसमें - 
चुने भी गये। प्रेमशझ्लर ने इस बीच में एक आश्रम खोल दिया 
था जिसका नाम प्रेमाश्रस रखा था | प्रेसशड्भुर भी चुने गये थे | 

जब मसायाशड्डटूर अठारह साल का हुआ, तो उसने अपनी 
सारी जायदाद प्रेमाश्रम मे दे दी | ज्ञानशझ्लुर को मायाशह्ुर के 
इस त्याग पर बहुत दुख हुआ। उसे एक वार इच्छा हुई कि 
वह भी श्रेमाश्रस में शामिल हो जाय, पर लज्जा मालूम हुई कि 
वह केसे जाय | इस कारण यह गंगा में कूद पड़ा । 

सायाशद्भुर, प्रेमशटुर के अतिरिक्त ज्वालासिह भी जो 
नोकरी से इस्तीफा देकर आये थे प्रेमाश्रम में शामिल हो गये । 


प्रेमाश्रम पर विचार 
बहुत से विषयों का समावेश 


प्रेमाश्रम में बहुत से विषय आ जाते हैं। इसको पढ़ने से 
पुलिस वालों की वदमाशी, सरकारी कर्मचारियों के अत्याचार, 
जमींदारी प्रथा की वुराइयाँ विल्कुल सामने आ जाती हैं । इसमें 
प्रेमचंद ने उस समय होने वाले किसान जागरण का कुछ चित्र 
दिया है। एक तरफ वल्राज इस जागरण का नेता है,.दसरी 
तरफ प्रेमशंकर, पर इन दोनों में से किसीं को भी तरीका नहीं 
मालूम है। एक बड़वड़ाता है, तो दूसरा अपने प्रयोगों को करता 
रहता है, और अंत में प्रेमाश्रस बनाकर बेठ जाता है | फिर भी 
प्रेमशंकर बड़े क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करता है, जेसे 
उसका यह कहना बहुत मार्के का है कि भूमि या तो ईश्वर की 
हैं जिसने इसकी रृष्टि की या किसान की है जो ईश्वरेच्छा के 
अनुसार इसका उपयोग करता है। यदि उसके इन विचारों के 
फलस्वरूप सिफे एक आश्रम बनता है, तो यह केवल प्रेमशंकर 
का दोष नहीं हे, वल्कि उस जमाने के किसान आन्दोलन की 
श्रवस्था को व्यक्त करता है। 


ज्ञानशंकर 


.. ज्ञानशंकर पात्र में हमें एक अत्यन्त स्वार्थी और नीच प्रकृति 
जमींदार का सामना होता है, जो घर के अन्दर से लेकर-बाहर 
तक सवेत्र नीचता ही नीचता करता है । इसके साथ ही वह 
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बढ़ा कार्यपटु है, इससे उसकी दुष्टता और भी खतरनाक हो 
जाती है। 
प्रेमशंकर 

प्रेसशंकर का निजी चरित्र बहुत ऊँचा है, ओर उसके 
विचार भी उस वातावरण में यशथेष्ट क्रांतिकारी है। अमेरिका 
से लीट कर वह प्रायश्चित करने से इन्कार करता है, जमींदारी 
के आधे हिस्से का मालिक होते हुए भी उस पर दावा नीं 
करता .| उच्च शिक्षित होकर भी नोकरी आदि के लिये चेष्टित 
नहीं है । उसे त्याग सी करना पड़ता है, जैसे गौसखों के मामले 
में उसे जेल जाना पड़ता है। वह मगढ़े-बखेड़े तथा हिंसात्मक 
उपायों से दूर रहता है। यहाँ तक कि हिंसा के डर से कई वार 
किसानों को आत्मसमपेण करने की सलाह देता है। अंत तक 
वह अपनी नेतिक शक्ति से अपनी कुसंस्कार अस्ता पत्नी श्रद्धा 
को जीत लेता है । 
रायसाहब 

रायसाहव का चरित्र एक अपेक्षाकृत अच्छे ताल्लुकेदार 
का चरित्र है। पर विष खाकर भी न मरना कुछ जेंचता नहीं 
है, और इसमें तिलस्म का प्रभाव मालूम देता है। 
गायत्री 


गायत्री का चरित्र एक धनी विधवा का चरित्र है। उसका 
ठुसोग्य यह है कि उसे ज्ञानशंकर ऐसा वहनोई मिलता है जो 
उसे कुमागे पर घसीटने को तैयार है। फिर भी बह आंतरिक 
रूप से अच्छी है, और अन्त तक अपनी बहिन की मृत्यु से 
सम्हले जाती है। ह 
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सहान रचना 

इस पुस्तक में भी जो कई आत्महत्याये हैं, वे खटकती हैं। 
फिर भी प्रेमाश्रस ने उस जसाने के हिंदी साहित्य में एक नया 
मार्ग प्रदर्शित किया, इसमे संदेह नहीं, क्योंकि यह केबल एक 
प्रेम कहानी नहीं, बल्कि इसकी सामाजिक और राजनैतिक: 
प्रप्रभूसि वहुत वास्तविक है | प्रसशंकर एक हद तक गांधीवाद 
को लेकर चलता है, यह भी सामयिकता का ही सूचक है। 


रंग-भूमि 

सूरदास बनारस के पास एक देहात पांडेपुर का रइने वाला 
था । वह सड़क पर भीख मांगता था, और कभी-कभी अमीरों 
की गाड़ियों के पीछे दूर-दूर तक दोड़ता थ[ा। एक दिन एक 
उदीयमान ईसाई पूँ जीपति जान सेवक अपनी फिटन पर अपनी 
पत्ती और पुत्री सोफिया के साथ उसी सड़क से गुजर रहे थे। 
सूरदास ने भीख मांगी तो दुत्कार दिया गया। पर बाद को 
जानसेवक को सालूस हुआ कि यही अंघा उस जमीन का 
मालिक है, जिसे खरीद कर बह उस पर सिगरेट का कारखाना 
बनाना चाहता है। उसने सूरदास को अच्छा दाम देना चाहा, 
पर सूरदास ने उस जमीन को इसकिये वेचने से इन्कार किया 

कि उस पर गॉव के ढोर वगेरदह् चरते थे | ेृ 
जानसेवक की स्त्री बड़ी कट्टर इसाइन हे, पर उसकी 
लड़की सोफिया इस श्रकार नहीं छे। उसमें दूसरों के श्रति 
भी श्रद्धा है। मिसेज सेवक उसे कट्टर बनाना चाहती है, पर 
वह अपनी ही राय पर अड़ी रहती है । एक दिन इसी में 
बात बढ़ गई, और मभिसेज्ष सेवक ने कट्ट दिया कि इस 
श्रकार की विचारवात्यी के लिये उनके घर में स्थान नहीं 
है। सोफ़िया इस बात पर घर से निकल पड़ी, पर रास्ते 
में एक अग्निकांड से एक आदमी को बचाती हुई, बेहोश 


हो गई, और जब चौथे दिन आँख खुली तो उसने शअपने को 
के वर भरतसिंद के कमरे-सें प्राया | उसे यद मी मालम हुआ 
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कि कुबर साहय के लड़के विनयसिंद ने उसकी जान यचाई थी । 
परिचय मालूम होने पर जानसेवक को खबर दी गई, और जान 
सेवक इसलिये दौड़ा हुआ आ्राया कि इस बहाने कुघर साहब 
से परिचय दो जाने पर स्विष्य में वहुच कुछ फायदा था। 


उघर सूरदास गांव वालों के लिये इतना त्याग कर रहा 
था, पर उसके साथ कोई रियायत नहीं करता था । लड़के 
ससका डंडा छीनकर भागते थे, ओर जब कोई पेपता करते हुए 
घोट खा जाता था, तो लड़कों की माएं आकर उससे लड़ती 
थीं, पर इन सब बातों से सूरा निराश न होकर यह सोच रहा 
था कि गाँव वालों के लिये उल जमीन पर एक ऊुँआ खुदवा 
त्तथा धर्मशाला बनवा देगा । 


जान सेवक ने कु घर सरतसिंह से परिचय प्राप्त करते ही अपनी 
वाकपटठु॒ता से उनके हाथ अपने कारखाने के ४० 'इजार रुपयों के 
शेयर वेच दिये। कुचर साधब के दासाद चतारी के राजा महेन्द्र 
कुमारसिंह पर भी चारा डाला राया। उधर सोफिया ने सममाने 
चुकाने पर भी घर जाने से इल्कार किया । पर इससे जान 
सेवक को कुवर भरतसिंद के प्रिचार से मिलने का ओर 
अधिक मौका, मिला । चठारी के राजा साहब म्युनिसिपल्िटी के 
चेयरमेन थे, इसलिये जान सेवक को उम्मीद थी कि उनके 
जरिये से सूरे को जमीन बेचने के लिये मजबूर किया जा 
सकेगा | एक दिन राजा महेन्द्रसिंद पांडेपुर पहुँचे, ओर उन्होंने 
सूरे को सममाया कि किस श्रकार वहाँ कारखाना खुल जाने से 
रौनक बढ़ेगी, ओर दूकाने आदि खुलेंगी । 


पर सूरदास ने कष्टा कि इस रौनक से ईश्वर बचाये, क्योंकि 
चाड़ी, शराब का प्रचार बढ़ेगए, कस्कयां आकर बस जायेगी, 
लोग घुरी-घुरी बातें सीखेंगे, पेसे के लोभ से * बेहतिनें घसे 


( ११६ ) 


बिंगादेंगी और इंन सबका पाप उसी के सिर पर पढ़ेगा। 
राजा साहब को हताश होकर लौट जाना पड़ा। ' 

सोफ़िया अच्छी होने पर भी कुवर भरतसिंह के यहां पड़ी 
रही । प्रभु सेवक भी आया करता धा। विनयसिंह की उससे 
खुब छनती थीं। एक दिन उसने आव्रिश में आकर प्रभुसेदक से 
यह इशारा किया कि वह सोफ़िया से प्रेम करने लगा है। प्रभ्ु- 
सेवक ने यह बात, सोफिया से कही, पर सोफिया ने इस पर 
कोई भय प्रगट नहीं किया । घीरे-घीरे यह बात . विनयसिहद्द क्री 
माँ रानी जाहदी पर भी खुल गई। उन्होंने फौरन यह व्यवस्था 
की कि विनयसिंह राजपूताना चल्ना' जाय। विनय ने जाते 
समय यह कहा कि केवल देह लेकर जा रहा हूँ, हृदय यहीं 
छोड़े जा रहा हूँ । 

पांडेपुर में भी गुल खिलते चले जा रहे थे । भेरो अपनी. 
स्त्री सुभागी- पर अत्याचार करता था। एक दिन भरो ने 
सुभागी को खूब सारा, तो सुभागी घर से निकल पढ़ी, पर किसी 
ने भी उसको आश्रय नहीं दिया | अन्त में सूरा ने आश्रय दिया। 
इसी दिन से सुभागी सूरदास पर स्नेह करने लगी, और ' सैरो 
उससे ट्वेष रखने लगा। ह्वेष इतना बढ़ा कि उसने एक दिल सूर- 
दास की भोंपड़ी में आग लगा दी, और सूरदार्स कीं कमाईवाली 
थैली को भी चुरा लिया । इस पोटलीं में ४००) रु० थे । ये वे ही 
रुपये थे जिनसे' वह घर्मशाला ओर छुआ बनवाने की सोच 
रहा था । । 

सुभागी को जब यह बात मालूम हुई, तो उसने अपने घर 
से थेली चुराकर सूरदास को सौंप दी। उसने ऐसा यह समझ 
कर किया कि डसी के कारण, उस पर विपत्ति पड़ी थी, पर सूरदासः 
ने जाकर यह येलीं मैसे को लौटा दी । इस पर मैंरो को मालसः 


तन आधार कला 
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हो गया कि सुभागी ने ही इस प्रकार घर से चुरा कर थेलीं हीं 
होगी, नहीं तो भला कौन इस थेली को पा सकता था । सूरदास 
ने फिर सुभागी को आश्रय दिया | इस प्रकार अब की बार सूरे 
की बड़ी वदनामी हुई। जिन गाववालों के लिये वह मर रहा 
था, वे ही उसे वदनाम करने लगे । यही नहीं श्र्ुसेवक आदि 
के समकाने पर बहुत से गॉववाले यह चाहने लगे कि जमीन 
चच दी जाय | पर सूरा डटा रहा। ु 
रानी जाह्वी सोफिया से कुछ खिंची हुई रहती थी | सोफिया 
को यह भी शक हुआ कि उसके नाम से विनय के पत्र आते हैं, 
ओर वह उन्हें चुरा लेती हैं। इसी घारणा में वह रानी के कमरे 
ऊँ गई, ओर विनयसिंद के पत्रों को निकाल कर पढ़ गई । उन 
पत्रों को पढ़कर उसने विनय को एक पत्र लिखा कि मुझे अपने 
पास चुला लो, पर साथ ही अफसोस हुआ कि चोरी से पत्र 
पढ़े । तव उसने रानी जाह्नवी से अपनी चोरी की ब्रात वता दी | 
इस पर रानी जाह्वी ने उसे आस्तीन का सॉप आदि बतल्ाया, 
साथ ही यह कहा कि वह अपने वेटे को सच्चा राजपूत बचाना 
चाहती हैं, वह इस बात से खुश द्वोगी कि उनका पुत्र किसी 
अच्छे कार्य में जान देदे । 
पम्लुसेवक के माफंत विनय ने सोफिया को एक पत्र भेजा) 
यर सोफिया को यह पत्र मिला तो उसने जाकर यह पघ्र रानी 
जाह्ववी को दे दिया । रानी जाह्वी ने सोफी से यह वादा कर 
लिया कि वह फौरन विनय को वह पत्र लिखेगी, यह उसे अपना 
भाई सममती है ओर इसी रूप में संबंध रहेगा । पर जब पत्र 
लिखने चली दो उसमें विनय के पत्र को देखने की तीज्र इच्छा 
हुई, ओर वह चोरी से पत्र पढ़ने चली । पर इसमें वह रानी द्वारा 
पकड़ ली गई, और वेद्दोश हो गई । इस बीच में मिसेज सेवक 
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इस लोभ से कि सोफिया का विवाह मजिस्ट्रेट मिस्टर क्ार्क से 
हो जायगा, धार्मिक सतभेद भ्रूल कर उसे घर बुला लाई । 
विनयसिह जसवन्त नगर में जनता की सेवा में लगे हुए 
थे। उसने माँ को अपने कष्ठों का दर्णन लिखा था, इससे आशा 
थी कि सा उसे बुला छ्वेगी, पर ऐसा नहीं हुआ । विवश होकर 
विनयसिंह आससुधार के कार्य में लगे रहे | प्रजा में विद्रोह के- 
लक्षण ज्ञात होने लगे । एक दिन विनय पेड़ के नीचे बेठे थे तो: 
अकस्मात्‌ उनकी सेंट डाकुओं के नेता वीरपालसिंह से हुई । पर 
वीरपालसिंह डाकू नहीं, हक्ति रियासत के विरुद्ध बागी थे | 
दोनों में बहुत बातें हुई । दाद को विनय को रानी जाह्नवी का 
यह पत्र मिला कि सोफिया की मसंगनी हो चुकी है, इसलिये 
कोई आशा सत रखो | यह भ्री लिखा कि “तुसने मेरी आशाओं 
को सिद्री सें मिल्रा दिया, तुम इतनी आसानी से इन्द्रियों के दास 
हे जाओगे, यह मुझेश पत्ता नहीं था।” जब विनयसिह ने यह 
बात देखी-कि सोफिया भी गई, ओर सा की नजरों में गिर 
चुका, दो उसले आत्महत्या का विचार किया। पर इतने सें 
वीरपालसिंह के द्वारा कृत एक ढकेती के संबंध में बह गिरफ्तार 
हो गया । छे महीने जेल में पढ़े रहने के बाद वीरपालसिह उसे 
जेल से छुड़ाने आया, एर उसने छूटने से इन्कार किया। े 
तब रियासत के दीवान की आँख खुली, पर उन्होंने उसे 
सलाह दी कि वे रियाखत छोड़ कर चले जाये । पर इसके लिये 
वह राजी नहीं हुआ । इस पर उसे जेल भेज दिया गया । 
सोफिया घर तो लौट आई, पर क्वार्क से मंगनी की बात भूठीः 
थी । बह तो क्लर्क को पास फटकने नहीं देती थी । रानी जाह्नबीः 
ने यों ही लिख दिया था। उसे यह मालूम हुआ कि कक 
अपने शधिकार का उपयोग कर सूरदास की जंमीन ज्ञान: 
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सेवक को दिला रहा है, तव उसने सममा-बुकाकर कर्क से 
यह आज्ञा मन्सूख करा दी | पर चतारी के राजा साहब ने इस 
सन्सूखी को अपना अपमान समझा ओर वे आन्दोलन करने लगे। 
मिस्टर क्वाक का तवादला हो गया । मिस्टर क्ार्क वहीं तैनात हुए 
थे जहाँ विनय था। सोफिया भी उनके साथ गई श्रोर विनयसिंद 
से जेल मे मिली | विनयसिंद को यह मालूम हुआ कि रानी जाह्नवी 
ने जो यह लिखा या कि सोफिया क्वारक की हो चुकी है, यह गलत है। 
वहीं पर एक दूसरे ने प्रतिन्ला की कि वे एक दूसरे के हैं । सोफिया 

ने यह कोशिश की कि वह छोड़ दिया जाय, पर इसमें अभी 

सफल नहीं हो पाई थी कि कुवर भरतसिंह की सरफ से नायक- 

राम ने आकर उसे जेल से यह कट्दऋर भागने पर राजीं किया 

कि उसकी माँ बीमार है। 


छूटने पर वह एक ममेले में फेस गया। क्लार्क के मोटर से एक 
व्यक्ति दब गया था। इसी पर वीरपाल के नेतृत्व में जनता बिगड़ 
रही थी। सोफिया भी क्वाक की तरफ से बहस कर रही थी। 
इतने में सोफिया को किसी ने ढेला मारा । विनय को इस पर 
वैश आ गया, और वह वीरपाल पर लपका, पर गिरा दिया 
गया । वीरपाल के लोग सोफिया को लेकर भाग गये । घहुत 
मुश्किलों से विनयसिंह क्रांतिकारियों के ढेरे में पहुँचकर सोफिया 
से मिल्न पाये। विनय रियासत की तरफ से आये थे, और 
स्रोफिया इस बीच में क्रांविकारिणी हो चुकी थी, इसलिये सोफिया 
विनय के साथ नहीं आई । 


सूरदास पर इस कारण मुकदमा चला कि उसने एक बुरी 
ओरत सुभागी को जगह दी। घूरे को सजा हो गई, पर कुछ 
दिनों में ही उसका जुमोना अदा कर दिया गया, और वह छूट 
मया। उसके जुलूस के लिये भी प्रबन्ध था, पर किसी कांरण वह 
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न निकल सका, इसलिये इस कार्य के लिये जो ३००) रू० चन्द्ा - 
किया गया था, वह उसे दे दिया गया। सूरे ने गाँव में आकर - 
देखा कि किसी ने भेरो के घर में आग लगा दी है, इसलिये 
सूरे से रहा नहीं गया, ओर उसने उन ३००) रु० को भेरो को . 
दे दिया। इस पर भैरो की ऑख खुल गई, ओर उसने सूरे से 
साफी सॉंगी, ओर सुभागी को घर में ले लिया । 


विनय जब रियासत में क्ौटा तो देखा कि रियासत वाले 
भी अब उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि गुप्तचरों से उन्हें 
पता लगा था कि वह क्रांतिकारियों के जरिये सोफिया से मित्र 
चुका थ।। इधर माता का एक पत्र आया जिसमें यह लिखा था कि 
तुम व्यथ ही जीवन गंवा रछ्टे हो। उसमें यह भी कहा गया था 
कि सात जन्स में भी ऐसी सनन्‍्तान न हो। विनय ने घर जाना 
तय किया-। पॉचवे स्टेशन से थोड़ी दूर पर गाड़ी रुक गई और 
सोफिया गाड़ी पर सवार हुई। सोफी का दिल क्रांति की बातों 
से ऊब चुका था, दोनों में प्रेम की बाते होने लगीं। सोफी ने- 
विनय को बीच में उतर पड़ने के लिये राजी किया । वह राजी 
हो गया | कुछ दिनों तक वे जंगली जीवन व्यतीत करते रहे, फिर 
वे घर की ओर चले । रानी ने सोफी का र्वागत किया | विनय 
ने माँ के सामने आत्महत्या करनी चाही, पर पकड़ लिया गया। 
रानी ने कह दिया कि वह उसे अब क्षमा कर चुकी है। 


सूरदास को जमीन हीं नहीं, पूरी बस्ती ले ली गई । लोगों को 
कुछ-कुछ क्षतिपूर्ति देने की बात चली। सूरदास ने सत्याग्रह की 
सोची । जनता ने उसका साथ दिया । इतने में विनयसिंह आये, 
तो लोग उसे ताना देने लगे कि इतने दिन कहाँ छिपे रहे । तब' 
विनय ने पिस्तोल निकाल कर यह कट्ठा--क्या आप देखना 
चाहते हैँ' कि रइसों के बेटे केसे प्राण देते हैं--कद्द कर उसने: 
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आत्महत्या कर ली |-- सोफिया इस पर बेहोश हो गई | फिर 
जसने उठकर दाहक्रिया आदि की। सत्याग्रह में सूरदास को 
गोली लगी, और वह कई दिनों तक जीवित रहा । अंत में उसने 
यही कहा--तुम जीते में हारा । 

उस गॉव पर जानसेवक का पूरा कब्जा हो गया, ओर 
थोड़े दिनों सें ही वहाँ कारखाना खुल गया। सोफिया पर जब 
कला से शादी करने का दबाव डाला गया, तो उसने आत्म- 
्‌त्या करली । मिसेज सेवक को इस घटना से गहरा धक्का 
पहुँचा और वह पागल हो गई। जानसेवक निर्लिप्त भाव से 
अपना कारखाना चलाते रहे । 

इसी समय सूरदास की मूर्ति प्रतिष्ठित करने का आन्दोलन 

» चेला। चतारी के राजा इस अन्दोलन के विरोधी थे, पर इंदु 

इस समय सावेजनिक क्षेत्र में आ गई, और उसने खूब कार्म 
किया । सूरे की मूर्ति की बहुत घूमवाम से स्थापना हुईं । राजा 
अहेन्द्रकुमार ने आधी रात के समय जाकर मूर्ति कोतोड़ 
दिया। मूर्ति हूटने पर राजा साहब के ऊपर गिरी ओर उनकी 
सत्यु हो गई। , 

रानी जाह्वी ओर इंदु सेवाइल का कारये करती रहीं। 
कुबर भरतसिंह फिर से विलास की जिंदगी बिताने लगे। हों, 
इस समय उनका विश्वास ईश्वर पर से हट गया। उन्हें दुनिया 
में शुन्‍्य के सिवा ओर कुछ इृष्टिगोचर ही न होता था । 


रंगसूमि पर विचार 
समसामयिक शसाज का चित्र 


प्रेमचन्द के उपन्यासों में रंगभूसि का आकार सबसे क्ड्ा 
है। यदि गोदान' न लिखा जाता, तो इसमें संदेह नहीं कि 
रक़मूमि प्रेसचन्द का सबसे उत्कृष्ट उपन्यास समझा जाता | 
जैसा कि इसके नाम से ज्ञात है, इसमें समसासयिक समाज का 


पूरा चित्र खींचा गया है। १६२४ मे यह उपन्यास लिखा गया 
था, इसलिये इसमें अ्रख्हयोग आंदोलन का अखर स्पष्ट है । 


खरा ओर गांधीजी 


सूरे का चरित्र, विचारघारा, तथा कर्मप्रणाली की दृष्टि से 
गांधीजी से मिलता है। बह अहिंसा और सत्य में विश्वास 
करता है, तथा इसी पुन में अपना प्राण दे देता है । उसने मिर्लों 
के विरोध में जो विचार जगह-जगह पर व्यक्त किये हैं वे गांघी- 
जी के उन विचारों से मिलते हैं; जिन्हें उन्होंने अपने (हिन्द स्व- 
राज्य में व्यक्त किया था। सूरदास का अपना कोई नहीं था | 
वह सब गॉाववालों को दी अपना सममता था। सूरदास विज्ञ- 
कुल सच्चे साने में आद्रोह्टी है। बह चोर के घर में गठरी पहुँचा 
देता है | सबसे बढ़ी वाठ यह है कि अंत में वह अपने ढंग सेः 
लड़ते हुए प्राणो का बलिदान कर देता है। सरदास में प्रेमचन्द 
ने एक ऐसे चरित्र की रूप्टि की है जो गांधीवादी युग का एक. 
सुन्दर प्रतीक है । 


( १२३ > 
विनय दुबंलचित्त घुव॒क 


विनय का चरित्र भत्ते घर के एक दुर्बेल चित्त नौजवान का 
चित्र है। सिखाये पूत दरबार नहीं किया करते, इस कहावत को 
वह सर्वथा चरिता्थ करता है। उसके अपने अंदर किसी 
प्रकार की देशसेवा या परोपकार की भावना नहीं हैं, पर अपनी 
माता के जबर्दस्त व्यक्तित्व के प्रभाव में पढ़कर वह जनसेवा 
करने निकलता है| उसने जनसेवा को कुछ देर तक दिल से इस 
कारण अपनाया था कि वह ससमता था कि सोफिया का विवाह 
क्‍्लार्क से हो चुका हैं। पर ज्योंही डसे यह ज्ञात होता है कि. 
यह वात झूठी है, त्योंही उसकी परोपकारी भावनायें उखड़ 
जाती हैं, और इसके बाद उसके सारे आचरण एक विक्तिप्त 
युवक के आचरण हैं। अवश्य भीतर-भीतर उसमे यह विवेक 
बन चुका है कि उसे कुछ जनहित करना चाहिए, इसलिये वह 
जनता के द्वारा कोसे जाने पर ताव में श्रा जाता है, और आत्म- 
हत्या कर लेता है । 
सोफिया भी उसी की तरह 
सोफिया के संबंध में भी वे ही बातें कही जा सकती हैँ, जो, 
विनय के संबंध में कही गई | अवश्य इतना तो स्पष्ट है कि वह 
अपनी माँ मिसेज़ सेवक से कहीं अधिक श्रगतिशील है । पर 
उसकी यह प्रगतिशीलता वहुत कुछ केवल दिसागी ऐेयाशी सात्रः 
'  हैं। जसवंत नगर में बह क्रांतिकारियों के इतने प्रभाव में आ 
जाती है कि वह विनय के साथ लौटने से इन्कार करती है, 
क्योंकि विनय उसकी तलाश रियासत की सदद से और रिया- 
खत की ओर से कर रहा था । पर बहुव जल्दी ही वह क्रांति- 
कारी जीवन से ऊब जाती है। हां, एक विषय में डसका लोहा 
सानना ही पढ़ेगा। वह मसले ही क्रांदिकारिणी न हो, विनय: 
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को सच्ची प्रेमिका है । यदि उसने किसी से भ्रेम-किया, तो उसींसे 
किया और जब विनय के मरने के वाद उसकी मां ने उसे तंग 
किया, तो उसने आत्महत्या करली। 
जानसेबक पक्का व्यापारी 

जानसेवक एक पूजीपति का चित्र है। घर में और बाहर , 
में वह सवकी खुशामद करता है, पर हर मौके से अपने धंथे का 
फायदा कर लेता हैं। सोफिया जलते-जलते बचती है, पर वह 
इस प्रकार से जो नये परिचय होते हैं, डनको अपने सिगरेट के 
नये कारखाने के लिए पूरे तरीके से काम में लाता है | वह फोरन 
भरतसिंह को ४०,०००) रु० का शेयर बेच देता है। केवल यही 
नहीं वह भरतसिह के दामाद राजा महेन्द्र कुमार से परिचय प्राप्त 
कर उनके. जरिये से सूरदास की जमीन को पाने की तरकींयें कर 
लेता है । वह सोफिया के अन्य प्रेमिक मिस्टर कला से सी अपने 
सब काम निकालता हे। उसमें न कोई उदात्त विचारधारा हे, 
ओर न कोई सिद्धांत है, सिवा इसके कि मुनाफा करे । फिर भी 
वह परस सिद्धांतदादी सूरे पर नेतिक रूप से न सही, व्याव- 
हारिक रूप से विजय श्राप्त कर लेता है। जानसेवक में प्रेमच॑न्द 
ने एक प्रतिनिधि पूजीपति का चित्र खींचा है । 
धर्म के प्रति उसका रुख 


धर्म के प्रति इस व्यक्ति का रुख विशेषकर द्रष्टन्य है। वह 

“मन से सानता है कि धर्म में कुछ धरा नहीं है, पर नियमिंत 
'रूप से गिजे में जाता है, आँख मूँदकर भजन गाता है। यह सब 
“इसलिए कि अपने समाज में उसकी साख बनी रहे, और उसके 
व्यापार में कोई हानि नहो। वह अपनी स्त्री और पुत्री में 
धार्मिक झगड़े देखकर मन-दी-मन छुड़ता है, पर इस प्रकार से 
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चलता. है कि' घर में शांति: रहे। उसे यह, शांति इस काश्ण” 
चाहिए।|कि व्यापार में चित्त लगा सके । .: 
राजा महेन्द्रकुमारसिंह | । 
राजा महेन्द्रकुसारसिह का चरित्र एक विशिष्ट चरित्र है| वह 
पुराने राजाओं की तरह आन पर डटने वाला जीव है। उसे: 
सिगरेट के कारखाने में कोई बेयक्तिक दिलचरपी नहीं थी । पर 
जब वह उसमें एक वार पड़ गया, तो उसने उसको वेयक्तिक 
विषय बना लिया | फिर वह अंत तक इसी में लड़ताः 
रहा । केवल यही नहीं जब उससे देखा कि सूरा सर गया, फिर 
भी लोग उसे भला कह रहे है, और उसे बुरा कह रहे हैं, 
उसे इतनी ईष्यो आई कि उसने जाकर सूरे की मूर्ति को तोड़ 
डाला । मूर्ति उसके ऊपर गिरी और वह सर्र गया । 
रानी जाहवी एक आदर्शवादी महिला 
रानी जाह्वी एक आदर्शवादी महिला है । पर उसने अपने 
सामने एक आदर्श बना रखा है, जो बहुत कठिन है, और 
विनय के लिए तो वह संभव ही नहीं था। रानी जाहवी की 
गलती यह है कि वह विनय की इस कसी को जानकर भी जानने 
से इन्कार करती है, इसी का नतीजा यह है कि अंत तक सारी 
बातें दु:खांत हो जाती हैं । 
भेरो का चरित्र । 
भैरो का एक ऐसा चरित्र हैं जो परिस्थितियों की थपेड़ से - 
बुरा-से-चुरा हो जाता है। वह अपनी स्त्री को सार-पीट करता: 
है, पर उसके पीछे यह भावना है कि कहीं वह उसकी सां पर 
अन्याय न करे | फिर वह सुभागी को आश्रय देने के कारण सूरे 
पर इतना बिगड़ जाता है कि उसके घर में आग लगा देता है, 
आर साथ ही उसकी थेली मार लेता है। वह सूरे को बदनाम 


€ १२६ ) 


करने से भी नहीं चूकता, पर जब सूरा जेल से क्ौटकर उसे घर 
बनाने के लिए ३००) रु० दे देता है, तब उसका दृदय परिवर्तित 
होता है, ओर वह सममः जाता दे कि सूरा एक ईमानदार 
आदमी दे । 
झुमागी एक अच्छी स्त्री 
सुभागी एक बहुत अच्छी स्त्री-हे, जो भरेरो के अत्याचारों 
के कारण सूरा के यहां आश्रय लेती है । इस पर उसकी वदनामी 
होती है, पर वह अपने में सच्ची है, ओर अंत तक सूरे का 
खाथ देती है । फिर सत्य की विजय होती है. ओर भेरो उसे 
फिर से म्हण करता है । 
व तरद के दर्जनों पात्र 
रंगभूमि उपन्यारू में दर्जनों पात्र हैं, ओर इसमें हिंदू , मुस- 
तमान, ईसाई, पूजीपति, मजदूर, किसान, जमींदार, दरोगा, 
पुलिसबाला, जेलर, कलेक्टर, दीवान, क्रांतिकारी सब तरह के 
लोग आते दें | हम यहां क़ेघचल एक ओर पात्र का जिक्र करेंगे वह 
ई थीरपालसिंह । वीरपालसिंह आधा क्रांतिकारी और आधा एक 
अराजकवादी सा है | उसके विचार स्पष्ट नहीं हैँ। फिर भी वह 
विद्रोह करता दे | वद्द व्यक्तिगत रूप से बहुत बहादुर है, त्याग 
बल्चिदान से मी वह कभी मुह नहीं मोड़ता । 
सब मिलाकर रंगमूमि एक दिलचस्प उपन्यास हो गया है 
और सचमुच यद्‌ समसामयिक सभाज की रंगमूमि है। 


"--3तलततत.न3>3.-----++-+-मजमकनम्याकनक, 


कायाकल्प 


ल््सीलदार मुशी वजद्नघरसिंह के पुत्र चक्रथर एम०ए० पास 
। पिता की इच्छा थी कि पुत्र नोकरी करे, पर पुत्र का अधि 
कांश समय समाज-सेवा में ज्यततीव होता था। आंत में बहुत 
अधिक दवाव पड़ने पर चक्लथर जगदीशपुर के दीवान ठाकुर 
इरिसेवक्सिंह की कन्या मनोरणा को पढ़ाने लगे। मनोरमा 
क्रघर से प्रभावित होकर उन्हें चाहने लगी । 


इधर यशोदानंदन चक्रधघर को शादी के सिलसिले में 
आगरे ले गये। वहाँ गाय की कुबानी पर दिंदू-मुस्लिम दंगा 
होने दाला था | चक्रधर ने कान पर खेलकर दूंगा रकया दिया | 
यशोदानन्द की पालिता फन्‍्या अहल्या इस पर बहुत प्रभावित 
हुई, और चक्रधर के साथ उसका विवाह निश्चित हो गया | इधर 
मुंशी कक्षवरसिंह चक्रधर की नोकरी का फायदा उठाकर दीवान 
साहण से रब्त जब्त बढ़ाने ज्गे । वे उस इलाके में तहसीलदार 
हो गये, और ओरों की तरद सनभानी करने लगे । 'इसके सार्थ 
ही उन्होंने स्टेट के भावी माक्षिक ठाकुर विशालसिंद से भी परि- 
पकय बढ़ाना शुरू किया | 

जगदीशपुर की रानीं देवप्रिया विधवा होते हुए मी मोगविलास 
में अपना जीवन बिताया करती थी । उनके प्रेमी बनकर एक ऐसे 
राजकुमार पहुँचे जो पूव॑जन्म में उनफे पदि थे। रानी को उन्होंने 
चताया कि मृत्यु के बाद सी उन्हें फिस श्रकार उनकी याद आती यी। 
ईफेर उनका जन्म हुआ, शिक्षा के लिये बलिन गये और वह्दों एक- 
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तिब्बती साधु से उनकी मुल्लाकात हुईै। उसी के साथ वे तिव्बत 
गये, ओर अलौकिक शक्तियाँ श्राप्त कीं। राजकुमार के प्रस्ताव 
पर रानी देवप्रिया अपना साशा राज्य ठाकुर विशालसिह को 
देकर उनके साथ चली गई । 
इधर चक्रधर के प्रति मनोरमा का स्नेह बढ़ता ही जा रहा 
था, और समय-समय पर उसका प्रदशन हो जाता था। ठाकुर 
विशालसिह के राजतिलक की तैयारियाँ इस समय जोरों से हो 
रदी थीं। इसके लिये आसामियों पर जबदेस्ती चंदा लगाया 
गया था। चारों ओर लूट-खसोट हो रही थी। चक्रधर ने 
जब यह हाल देखा, तो उन्होंने विशालसिंह तक यह बात पहुँचाई 
पर विशालसिंह ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उल्दे उन्हें 
ही भला-बुरा कहा । राज्य की ओर से जबर्दस्ती होती रही, और 
असंतोष बढ़ता गया । तिलक के तीन दिन पूर्व घास छीलनेवालों 
ने उ्बकर खुद अपनी शिकायत राजा से की, राजा ने उन्हें उल्टे 
ओर डॉटा | इसी समय चक्रधर ने आकर किसानों के पक्त का 
समर्थन किया | तेश में आकर राजा साहब ने अपनी बन्दूक का 
कुन्दा चक्रधर को दे सारा । चक्रधर गिर पड़े । इस पर सजदूर 
जोश मे आ गये और दंगा हो गया। लोग सजिस्ट्रेट को मार 
रहे थे, पर चक्रधर ने अड़कर उसे बचा लिया। पर मजिस्ट्रेट 
ने इसके बदले चक्रधर को जेल में हूस दिया। उनसे बहुत 
कहा गया कि वे माफी मॉग लें, पर ऐसा करने से उन्होंने इन्कार 
कर दिया। " 
इसी बीच मनोस्सा ने चक्रधर को छुड़ाने के लिए राजा 
विशालसिह से कई बार भेट की । यद्यपि राजा विशालसिंह की 
अवस्था ढल गई थी, श्रीर उनकी तीन स्त्रियां थीं, परन्तु फिर 
भी वे मनोरमा के रूप, गुण, शील, 'पर क्ट्ू हो गये। उन्होंने 
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मुशी वजाथरसिंद से यद धात कही, ओर उनके द्वारा विवाद्द 
तय हो गया । इसी बीच जेल में दंगा हो गया । कैदियों ने मिल्त- 
कर दारोगा की खूब सरम्मत की। चक्रधर ने उन्हें किसी तरह पिटने 
से वचाया। पर इसी के वाद जेल की गारद, और फिर पुलिस 
आई केदियों की खूब खबर ली गई, ओर चक्रचर को भी 
खूब चोट आई । मनोरमा ने राजा साहब पर जोर डाला कि 
वे मजिस्ट्रेट के पास जाकर चक्रधर को बाहर के अस्पताल में 
मिजवा दें। राजा साहब और मजिस्ट्रेट सिस्टर जिस में मार- 
पीट भी हो गई, पर वाद में वे चक्रधर-सम्बन्धी बात को मान 
गये | चक्रधर ने यह पक्तपातपूर्णो व्यवहार पसन्द नहीं क्िया। 
वे जेल में ही बने रहे । दंगा कराने का अभियोग भी चक्रधर के 
सिर पर सदा गया | उनका मुकदमा सनोरसा के भाई गुरुसेवक- 
के इजलास में आया, पर सनोरमा के जोर देने पर वे इस 
अभियोग से बरी कर दिये गये, ओर उनका चालान आगरा जेल्ल 
में हो गया। यहीं पर उन्हें अंहल्या से भेंट के समय राजा 
साहब के साथ मनोरमसा के विवाह का समाचार ज्ञात हुआ । 


जेल से छूटने पर चक्रवर का जोरों से राज्य को ओर से 
स्वागत किया गया। इसमें सनोरसा का हाथ था। इसके बाद 
मनोरमा के आग्रह पर दोनों गाँव-गाँव घुमकर राज्य में प्रजा 
को सुखी करने की कोशिश करने लगे | 


इसी बीच आगरा में होली के अवसर पर हिन्दू-मुस्लिम 
दूँगा हो गया । इसी दंगे में अहल्या के घर्मपिता यशोदानन्दन 
सारे गये | अहल्या को मुसलमानों ने उड़ा लिया। यशोदानन्द्न 
के मित्र ओर मुसलमानों के नेता ख्वाजा साहब के पुत्र ने पिता 
की गैर जानकारी में अहल्या पर जुल्म करना चाहा इस पर 
अहल्या ने उसे छुटा भाककर मार डाला। चक्रधर आगरा 
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पहुँचे । यशोदोनन्दन की अन्त्येष्टिक्रिया के तीन दिन बाद उन्होंने 
अहल्या से विवाह किया, ओर व्रापिस लौट आये | चक्रवर के 
माता-पिता ने धधू का न चाहते हुए भी स्वागत किया । अहल्या 
को मुसलमानों ने उड़ा लिया था इसलिये उससे छूआछूत मानते 
थे | एक दिन यह भेद खुल गया, तो चक्रधर अह्या को लेकर 
इलाहाबाद चले गये। वहाँ पर वे जेसे-तेसे दिन बिताने लगे। 
इस बीच में उनके एक पुत्र हुआ | उसका नास शंखघर 
रखा गया । 


इसी ससय एक तार सित्ला जिसमें सनोरसा की सख्त 
बीमारी की खबर थी। चक्रधर अपनी पत्नी तथा शिशु पुत्र के 
साथ बनारस रवाना हो गये। उनके पहुँचते ही सनोरसा की 
वीसारी अच्छी होने लगी । बात यह है कि उसके सनमें अब भी 
चक्रधर के प्रति प्रेस था । 


अहल्या के सम्बन्ध में कुछ ऐसे प्रमाण॒मिल गये जिससे 
यह ज्ञात हो गया कि वह राजा कीं बीस साल पहले खोई हुई 
लड़की है। उसे उसके अधिकार दे दिये गये और वह खासी 
अमीरजादी हो गई। उसे न पति कीं परवाह रही न पुत्र की । 
पुत्र शंखधर अब सनोरमा के पास ही अधिक रहता था। चक्र- 
धर अजीब परेशानी में हो गये, क्योंकि उन्हें कोई अपना नहीं 
मालूम देता था| वह इधर-उधर घूमा करते थे। एक दिन मोटर 
भगाकर जा रहे थे कि सॉड़ सामने आ गया। सॉड़ को भगाने 
के लिये वे नीचे उतरे तो सॉड़ उनके पीछे पड़ गया। उन्होंने 
पेड़ पर चढ़कर जान बचाई, पर सॉड़ ने मोटर का बुरा हाल 
कर डाला | सॉड़ चला गया तो जो व्यक्ति सामने मिल्रा, उसी 
को उन्होंने कद्दा--मोटर ठीक कराओ । जब उसने इन्कार किया, 
तो वे अकड़ गये ओर गालियों देने लगे। धक्कमधक्का भी 
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हो गया । इतने में उस गाँव वाले का भाई आ गया, तो पता 
लगा कि बह उनके जेल का साथी घन्नासिह है। फिर तो चे 
धन्नासिंह के घर मे गये। थोड़ी देर में सनोरसा मोटर पर 
उनकी तलाश में आई, ओर उन्हें लेकर लौट गई । 


अहल्या ऐश्वय में डूबी हुई थी | वह पुराने वातावरण में 
लौटने को तैयार नहीं थी, तव चक्रधर चुपके से वहां से चले 
गय । इसी वीच में धन्नासिह का भाई उसी चोट से सर गया | 
इस पर ज्षतिपूर्ति के तौर पर घन्नासिंह को काफी जमीन मांफी 
में दे दी गई । शंखघर अपने पिता को खोजने के लिये निकल 
पडा ओर उन्हें ढंढ़ निकाला | डसने गुप्त रूप से अहल्या को 
एक पत्र भी दिया, पर अहल्या बहुत वीसमार थी । यह समाचार 
पाकर शंखधर घर के लिए रवाना हो गया । वह जा ही रहा था 
कि रास्ते में किसी अज्ञात शक्ति के कारण “हषेपुर' पहुँचा । शक 
विशाल भवन के भीतर वह रानी से मिलने के लिये चला। 
यद्यपि उसने यह महल इस जन्म में नहीं देखा था, पर उसे 
इसकी एक-एक चीज याद आ रही थी । रानी को खबर दी गई 
तो वह नाराज हुई, पर स्मरण हो आने पर वह शंखघर के पास 
पहुँची, क्योंकि यह पूरवेजन्स में उसके पति थे | दोनों खूब मिले | 
फिर अगले दिन शंखघर रवाना हो गये | 


राजा साहब ने जब यह देखा कि वीस साल मिलने पर भी 
लड़की, नाती, दामाद सबने उनका साथ छोड़ दिया, तो वे 
बहुत दुखी हुए। वे सत्तोर्सा पर भी नाराज हो गये, और प्रजा 
पर अत्याचार करने लगे । राजा साहब ने नई शादी तय की। 
वरात तेयार हीं थी कि शंखधर के साथ अहल्या और कमला 
भी आई । यह कमला ओर कोई नहीं भूतपूर्व रानी देवश्रिया 
थी। पर शंखघधर और कसला का मिलन अधिक दिन नहीं 
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टिका, क्योंकि शंखघर ने कहा दि हम ठव सिलेंगे जब इमसें 
वासना न हो। शंखघर की मृत्यु का समाचार सुनकर राजा 
साहब भी मर गये । 

चक्रधर आये तो उन्हें चह सव सुनकर वचहुत दुःख हुआ 
इसके आते पर अहल्या भरी सर गई | अंतिस दृश्य यह हैं कि 
देवप्रिय फिर राज्य करने लगी. पर अब वह तपस्विनी 
देवप्रिया है। 


कायाकल्प पर विचार 


शिथिल रचना 


“कायाकल्प! प्रेमचन्द की सचसे शिथिल रचना है। इसे एक 
भानसति का पिटारा कहा जाय तो कोई अत्युत्ति न होगी। न 
मालूक्ष किस सनोवृत्ति से प्रेमचन्द ने यह उपन्यास लिखा था। 
इसमें ऐसी-ऐसी बातों को लाकर जोड़ने दी कोशिश की गई है, 
जिनका कोई सम्बन्ध ही नहीं बनता । हम बार-बार कायाकल्प 
को पढ़ते-पढ़ते आंख सलते रह जाते हैं. कि यह क्या। “रंगभूसमि' 
लेखक की इस रचना से उनकी ख्याति में बट्ाा ही लगा और 

हिन्दी के धुरंधर आलोचकों को नियाशा हुई । 


जन्मांतरों को लेकर घसीदा 


इस उपन्यास में जो जन्म-जन्सांतर के प्रेम प्रसंग को घसीटा 
गया है, उसे जोड़ने के लिये तिव्चत का साधु आदि लाकर चेष्ठा 
तो की गई कि बह ठींक सालूस हो, पर वात कुछ बनी नहीं । 
असंवद्धता बनी ही रही । कोनेन डायल आदि लेखों ने भूत-भेत 
आदि को लेकर कहानियाँ लिखीं पर उन्होंने कहानीं ऐसे पिरोई 
है कि वह दिलचरप हो जाती है, पर कायाकल्प में प्रेमचन्द को, 
इस प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली । अन्मांतरवाद को इस 
प्रकार इस कहानी में घसीटने कीं कोई आवश्यकता वो 
नहीं थी । 
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फिर भी गॉवों का अच्छा चित्रण 


कायाकल्प के जन्मांतर आदि को छोड़ दिया जाय, तो उसमें 
गाँवों का अच्छा चित्रण किया गया है, गाँवों में किस ग्रकार 
छोटी-छोटी वात पर किसान अपने जमींदारों तथा राजाओं के 
शिकार हो जाते हैं, यह इसमें चित्रित किया गया है। 
शौकिया समाज सेवक 


चक्रधर भी रंगभूमि के विनय की तरह एक शौकिया समाज 
सेवक है | वह भी विनय की तरह किसानों की हिमायत करता 
हुआ जेल पहुँच जाता है, पर वहाँ से लौट कर जब एक वार 
गाँव में जाता है, और एक किसान उसके कहने पर मोटर की 
वेगार करने से इन्कार करता है, तो वह उसे इतना मारता है कि 
वह बाद को मर जाता है | अपने चरित्र के अनुसार इस मृत्यु 
की ज्षतिपूर्ति के लिये मृत व्यक्ति के रिश्तेदारों को कुछ जमीन 
माफ़ी में दी जाती है। 
अहिंसा पर दृढ़ नहीं 


ओर भी एक सजे की बात यह है कि चक्रधर की अहिंसा 
“रंगभूमि! के सूरदास की अद्दिसा की तरह हृढ़ नहीं है । जब तक 
वह स्वयं किसानो का नेतृत्व करता है, तब तक अहिसा का 
उपदेश देता है, और उन्हें अहिंसात्मक रहने को कहता है, पर 
जब उसकी सोंटर बिगड़ जाती है, तो वह हिसा भूलकर वेगार 
न देने पर किसान पर पिल पड़ता हें। 


मनोरमा की उदारता 


मनोरसा का चरित्र एक अद्भुत चरित्र है। शुरू से अन्त 
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तक वह जो कुछ करती है चक्रधर के प्रति अनुराग के कारण 
करती है | चक्रधर को छुड़ाने के लिये उसने राजा विशालसिंह 
से शादी करना स्वीकार कर लिया | वाद को भी घराबर वह उसे 
मदद पहुँचाती रही | उसके चरित्र में ओर एक खास वात यह 
है कि उसने अहल्या से कसी ईर्ष्या नहीं की, उसका चरित्र प्रेम- 
चन्द के द्वारा श्रे८०्ठ उदारतम चरित्रों में है । 


अहल्या चरित्र के परिवरतेन 

अहल्या का चरित्र भी एक अदभुत चरित्र है, पर दूसरे अर्थ 
में | बह ऊझ्रपन्ते सन से चक्रधर से शादी करना स्वीकार करती 
है, जब वह दंगे के अवसर पर उड़ा दी जाती है, तो वह बहुत 
साहस का प्रदर्शन करती हैं, और आततायी का खून कर डालती 
है | उसमें स्वाभिमान सी कूट-कूट कर भरा हुआ है क्योंकि जब 
उसे मालूस हो ज्ञाता है कि उसके ससुराल के लोग उसके हाथ का 
छुआ इस कारण नहीं खाते कि मुसलमानों ने उसे भगाया थः, 
तो वह फौरन पत्ति के साथ ससुराल छोड़कर चल देती है| पर 
जब उसे एकाएक मालूम हो जाता है, कि वह राजा की लड़की 
है, तो वह ऐश्वर्य के भोग में दब जाती है, यहाँ तक कि अपने 
पुत्र और पति के प्रति भी उदासीन हो जाती है। जब इस पर 
पति छोड़कर चल देता हैं, तव वह सम्हल जाती है। उसके 
चरित्र में काफी मनोवेज्ञानिक टेढ़े-मेढ़े रास्ते हैं । 


एक राजा का चित्र 

राजा विशालसिंह में हम एक रोजा को देख सकते हैं । राज- 
गद्दी पाने के पहले यह भी किसानों की सेवा का दम भरते थे । 
बाद को वे बहुत अत्याचारी निकले । तीन-तीन स्त्रियों होते हुए 
भी उन्दोंने तरुणी मनोरसा से शादी की, और आगे चलकर 
पॉँचवीं की भी तेयारी कर रहे थे | 
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कारिन्दों द्वारा उत्पीड़न | है. तर 


: राजाओं के कर्मचारी किस प्रकार उत्पीड़न करते हैं, यह 
ठाकुर हरिसेवकर्सिह और वज्रधरसिह के चरित्र ओर कार- 
नामों से स्पष्ट हो जाता है । 


गबन 


रमानाथ के पिता दयानाथ कचहूरी में नौकर थे। रिशवत 
लेने की सु।वधा होने पर भी वे रिशवत को हराम सममभते थे। 
रमानाथ का विवाह मुंशी दीनदयाल की कन्या जालपा के साथ 
तय हुआ | मुशी दीनचदयात्ष जसींदार के मुख्तार थे, और उन्होंने 
बहुत रुपया पेंदा कर लिया था। उन्‍होंने कन्या के विवाह में एक: 
हज़ार रुपये का टीका दिया । स्वाभाविकतया दयानाथ की ओर 
से भी हेसियत से अधिक खच हुआ, ओर वे कर्ज में लद॒ गये । 
गहने भी खरीदे गये, किन्तु चद्र॒ह्मर नहीं खरीदा गया। चंद्रह्मर 
न देखकर जाल्॒पा को बहुत दुख हुआ । 


विवाह हो जाने के उपरांत ऋण चुकाने के लिये तकाजे पर 
तकाज़े होने लगे । ज्ञाचार होकर दुयानाथ ने अपने वेदे रमानाथ 
को बुलाया, और तय किया कि सराफ के जितने रुपये बेठते हैं, 
उतने के आभूषण देकर उसके रुपये अदा कर दिये जायें। रमा- 
चाथ अपनी नवविवाहिता पत्नी से अपना हेसियत के बारे में 
लम्बी-चोड़ी बाते कह चुका था। अतएव उसके सामने सारी 
परिस्थिति को रखना, ओंर फिर गहने वापिस लेना, उसे ठीक 
नहीं जचा | बहुत सोच-विचार कर एक रात में जब जालपा सो 
रही थी, उसने गहने चुराकर अपने बाप को दे दिये। दूसरे दिन 
जालपा से कह दिया गया कि गहने चोरी चले गये। दुयानाथ 
गहनों के बकस को लेकर सराफ के पास गये। २४००) रु० के 
गहने १५००) रु० में चले गये, साथ ही ४० वाकी रहे थ्याये । 


( (ऐश्एण ) 


अंत में रसानाथ ने म्युनिसिपेलिटी में तीस रुपया मासिक 
की नौकरी करली | कुछ ऊपरी आमदनी भीं होजाती थी | जालपा 
का गहनों के लिए तकाजा बढ़ता ही जाता था, पर वह उधार 
पर गहने लेने के पक्त में न थी। फिर भी रसानाथ ने उधार पर 
साढ़े छे सो रुपये के आभूषण खरीदे, जो उसकी आमदनी को 
देखते हुए बहुत बड़ी रकम थी। गहने पाकर जालपा को बड़ी 
खुशी हुईं, और उस दिन से उसकी पतिभक्ति और पतिसेवा में 
वृद्धि हुई । उसके साथ ही उसने महिला समाज में बन-ठनकर 
आना-जाना शुरू कर दिया | इससे खर्च ओर बढ़ गया। ऋण 
का सार कम होने के स्थान पर दिनों-दिन बढ़ता ही गया । 


इसी समय जालपा का परिचय हाईकोटे के एडवोकेट इन्द्र- 
भूषण की पत्नी रतन से हुआ। जालपा को उसने अपने पति 
सहित अपने यहाँ निमंत्रित किया। रतन को जालपा के जड़ाऊ 
कंगन बहुत पसंद आये, ओर उसने रमानाथ को छे सौ रुपये 
वैसे कंगन खरीदने के लिए दिये । र्मानाथ उन रुपयों को लेकर 
उसी सराफ के पास गया जिससे उधार पर जालपा के लिए 
गहने लिये थे | उसने रुपये रख लिये, और नये गहने देने से 
इन्कार कर दिया। इधर रतन के तकाजे बढ़ने लगे । लाचार 
होकर वह अपने दफ्तर की आमदनी को खजाने में जमा न कर 
अपने घर उठा लाया । ऐसा करने में उसका उद्देश्य रतन को 
तसल्ली देना था कि उसके रुपये कहीं नहीं गये हैं। पर उसकी 
गेरहाजिरी मे जालपा ने छे सौ रुपये रतन को दे दिये । रसा- 
नांथ को जब यह स्राल्म हुआ, तो उसने बहुत हाथ-पेर पटके 
कि रूपयों का प्रबन्ध हो जाय, और वह दफ्तर की आमदनी 
खजाने मे दाखिल कर दे | पर वह सफल न हो सका। लाचार 
होकर उसने जाल॒पा के नाम एक पत्र लिखकर. अपनी -जेब में: 
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रखा | वह सोच ही रहा था कि उसे जालपा को दे या न दे, पर 
इस बीच वह जालपा के हाथों में पड़ गया । रसानाथ यह देख- 
कर घर से भाग गया, ओर रेल में बैठकर कलकत्ता जा पहुँचा । 
जालपा पत्र पढ़कर सारी पारस्थिति समझ गईं। उसने अपने 
आशभूषणों को वंधक रखा, ओर रक्त को खज़ाने में दाखिल 
कर दिया। 
रास्ते में स्सानाथ की भेट- देवीदीन नामक एक वृद्ध खटिक 
से हुईं थी । वह उसी के साथ वहाँ पहुँचा, ओर वहाँ दिन गुजार 
रहा था | कल्नकत्ता में उसने अपना परिचय ज्ाह्मण करके दिया 
था । देवीदीन की बुढ़िया उससे कुड़्ती थी, वहाँ सी उसे हरदम 
पुलिस का सय बना रहता, ओर दूर से पुलिस वालों को आता 
देखकर उसके हाथ-पेर कॉपने लगते थे, इंस प्रकार कई दिन बीत 
गये, और ठंड आ गई । ठंड के लिए उसके पास कपड़े तो थे 
नहीं । अतएब वह एक दिन एक सेठ से दान में मिले कंचल को 
ले आया। देवीदीन ने इस पर कहा--'सेठ की जूट की मिल है। 
मजदूरों के साथ जितनी निर्देयता इसके मित्र में होती है, और 
कहीं नहीं होती | आदमियों को हंटरों से पिटवाता है, हंटरों से । 
चर्बी मिला घी बेचकर इसने लाखों कमा लिया, कोई नौकर एक 
मिनट की भी देर करे, तो तुरन्त तल्नब कर लेता है । अगर साल 
मे दो-चार हजार का दानन कर दे तो पाप का धन कैसे 
पचाये ।! 
देवीदीन और रमानाथ में घनिष्ठता बढ़ती गई, और उसने 
रसानाथ से उसके भागने का सारा हाल ज्ञान लिया। सारा 
हाल जानकर वह रमानाथ को घर ल्ोट जाने के ज्षिए समभाने 
लगा । एक बार जब वह जाने के लिए राजी हुआ तो उसने रसा- 
नाथ के लिए स्वदेशी कपड़े खरीदे । इन कपड़ों के पीछे भी एक 
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इतिहास था। उसने दताया कि इसी स्वदेशी के पीछे उसके दो 
जवान बेटे अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। दोनों विदेशी 
कपड़े की दृकान पर तैनात थे, उन्होंने एक ग्राहक को भी दुकान 
में नहीं आने दिया। यह हाल देखकर गोरी फीज आईं, और 
उन्हें चले जाने का हुक्स दिया। उन्होंने इसे मानने से इन्कार 
किया । नतीजा यह हुआ कि दोनों को डंडों से इतना मारा गया 
कि वे मर ग्ये। जवान वेटों की मृत्यु के बाद उसने भी पिकेटिंग 
की, ओर अंत में जब दूकानदारों ने यह शपथ खा ली कि भविष्य 
में वे विदेशों से एक धागा भी न सँगायेंगे, उसने दम लिया | तब 
से उसने विदेशी माचिस तक नहीं खरीदी । इसी प्रकार देवीदीन 
देश के नेताओं की भी जब-तब आलोचना कर देता था--“गरीबों 
को लूटकर विज्ञायत का घर भरना तुम्हारा काम है। हॉ रोये 
जाओ, विल्ञायती शरावे डड़ाओ, विल्ञायती मोटरें दौड़ाओ, 
विल्लायती मुरूषे ओर अचार चखो, विलायती बतेनों में खाओ, 
विक्वायती दवाइयों पीओ, पर देश के नाम पर रोये जान ।” 
इसी ससय रसानाथ ने शतरंज के एक नक्शे को हल किया। 
उस पर पचास रुपये इनाम की घोषणा थी, और वे रुपये उसे 
मिले । अब तक बुढ़िया भ्री उसे स्नेह की दृष्टि से देखने लगी 
थी। धीरे-धीरे उसने चाय की दूकान खोल ली, ओरड ससे 
आयसदूनी भी होने लगी एक दिन वह ड्रासा देखकर लौट रहा 
था कि उसने पुलिस वांलों को आते देखा । सय से उसका चेहरा 
थिकृत हो गया। पुलिस वालों को संदेह हुआ, और वह हिरा- 
सत में ले लिया गया। डरकर रमानाथ ने सारी बातें दारोगा 
को बता दीं। यह देखकर देवीदीन ने रिशवत देकर उसे छुट्वाने 
की चेष्टा की, पर दारोगा ने उसे एक डकेती में मुखबिर बनाकर 
नासवरी हासिल करने की सोची । इसके लिये उन्होंने रमानाथ 
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को सब्ज बाय दिखाये | इस बीच में दारोगा ने इंलाहाबाद की 
पुलिस से पता चला लिया था कि रसानाथ पर कोई वार॑ट नहीं 
है, पर उसने रसानाथ को यह नहीं बताया, इसलिये स्मानाथ 
ने इत्राहाबाद बाले मुकदमे से घचने के लिए गवाही देने का 
निश्चय कर लिया । देवींदीन फो इससे नाराजी हुईं ! 


उघर एडबोकेट इन्द्रभूपण बीसार पड़े, और इलाज 
कराने के लिये रतन के साथ कलकत्ता आये । रतन दिन-रात 
पति की परिचर्या में लगी रहती, और जब अवसर भिलत्ता तो 
रमानाथ की खोज करती | वकील साहब अच्छे नहीं हुए। 
उनकी मृत्यु के वाद उनके भत्तीजे सशिभूषण ने चाचा की सारी 
संपत्ति पर कब्जा कर लिया ! 


इधर जालपा यह पता पाकर कि रसानाथ कल्कते में है, 
अपने छोटे देवर को साथ लेकर कलकत्ता आई । यहाँ पर उसकी 
सेंट देवीदीन से हुई । यह मालूस होने पर कि रमानाथ पर कोई 
वारंट नहीं है, देवीदीन ने जालपा को रसानाथ की भूटी गणाही 
का सब हाल सुनाया | तय हुआ कि किसी प्रकार रमानाथ को 
इस बास से रोका जाय | तिकड़स से जालपा ने पत्र लिखंकर 
सारी बातें रमानाथ तक पहुँचा दीं। इसके बाद जालपा से उसकी 
मुलाकात भी हुई | उसने अपना वयान बदलने का वादा थी 
किया | पर अन्त में उसने अपना बयान पुलिस के पक्ष में ही 
दिया । नतीजा यह हुआ कि रमा के बयान के आधार प्र एक 
दिनेश को फॉसी की सजा, पाँच को दस-दस साल, ओर आठ 
को पांच-पांच साल की सजा मिली । मुकदमे के फैसले के उपरांत 
उसे मुक्ति सिली। वह देवीदीन के घर पहुँचा | उसने सोते की 
चार चूड़ियां बुढ़िया को देनी चाहीं, पर उसने उन्हें जमीन पर 
पटक दिया, ओर उसे खरी-खरी सुनोई' | इसी समय जाल्पा 


हैँ 


गए 
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भी वहां पहुँची, और इसने भी कड़े शब्दों में उसके कृत्य कौ 
भत्सेना की । 


यह देखकर वह अपना वयान बदलने के लिय जज के 
पास गया । पर रास्ते में ही उसे अपने परिचित दारोगा मिल 
गये । उन्हें यह वात सालूम हो गई, और उस पर फिर से 
चौकसी रखी जाने लगी । रमा के मनोरंजन के लिये एक वेश्या 
जोहरा उसके पास लाई जाती थी । उसे रमा से कुछ-कुछ अलु- 
राग हो चला | इसी बीच में मोटर में घुमते समय हावड़ा 
त्रिज के पास सिर पर कलश रखे जालपा को देखा | वह बहुत 
दुबली हो गई थी। सेर से जब वापिस आया, तो जोहरा आई । 
ग्मा को अन्यमनस्क पाकर उसने कारण पूछा | रमा के कारण 
बताने पर उसने वादा किया कि वह जाल्षपा का पता लगायेगी । 
कई दिनों के बाद रमानाथ को उसके द्वारा विदित हुआ कि 
जालपा दिनेश के घर में रह कर उसके असहाय परिवार की 
सहायता कर रही है। अब की वार रम्ा ने हिम्मत से काम 
लिया, ओर जज से सारी बाते साफ-साफ कह दीं। मुकदमे की 
जांच फिर से हुई | पुलिस की तरफ से बहुत दबाव डाला गया 
कि ऐसा न हो। पर अंत में सब-के-सब अभियुक्त साफ बरी 
हो गये । इसका नतीजा दारोगा ओर नायब दारोगा को भुगतना, 
पद्म ओर उनकी तनज्जुली हो गई । 


इसके उपरांत तीन वर्ष व्यतीत हो गये । देदीदीन ने जमीन 
खरीदी, खेती जमाई, पशु खरीदे ओर बगीचा लगाया । उसके 
साथ रमानाथ, जालपा, रतन, जोहरा सभी आा गये | दयानाथ 
भी नौकरी से वखोस्त होने पर वहाँ पहुँचे, ओर सब-के-सब 
गाँव वालों की सेवा कर आदर्श जीवन व्यतीत करने लगे । यहाँ 
रतन की मत्यु हो गई | उसकी मृत्यु के बाद सब लोग बरसात 


( १४३ ) 


के दिनों में नदी के किनारे बैठे थे कि एकाएक एक नाव उल्नट 
२ई। उसके सब यात्री डूब गये । केवल एक स्त्री और उसके 
साथ एक बच्चा किनारे के पास दृष्टिगोचर हुआ | जोहरा उसे 
बचाने के लिये नदी में कूदी, पर स्वयं लहरों में समा गई । 


गुब॒न पर विचार 


सध्यवित्तवर्ग का चित्र 

ग़बन प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों कटी खरए आम समाज का 
चित्रमूलक नहीं है। इससें श्र फे रहनेवाले सध्यवित्त बे की 
पोल खोली जाती है कि कैसे वे अपने से उच्चतर बे तथा 
हैसियत के प्रद्शन की चेष्टा में तबाह होते चले जा रहे हैं। 
डाक्टर रामविलास शर्मा आदि कुछ लेखकों ने इस उपन्यास 
को स्त्रियों के गहनों के प्रति प्रेम के कारण उत्पन्न समस्याओं 
को लेकर लिखा हुआ वतलाया है, पर यद्द केचल असली 
समस्या का एक हिस्सा सात्र है। 


घनी समझे जाने की इच्छा 

यहाँ इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि बह 
धनी सममा जाय, इस कारण रसानाथ के ऐसे लोग अपनी स्त्री 
तक से असली बात न बताकर जीह हांकते रहते हैं। स्त्रियाँ 
भी इसी कारण अलंकारों के प्रति सोहग्रस्त हैं। वे चाहती हैं 
कि वे जितने बड़े घर की नहीं हैं, उससे बढ़े घर की समझी 
जायें । इसी कारण यह सोह है। इसके लिये केवल स्त्रियों को 
दोष देना उचित न होगा । ढोंग और ढकोसलामूलक समाज ही 
इस प्रकार की कमजोरियों के लिये जिम्मेदार दै। यदि व्यक्ति 
अपने मूल्य पर कूते जाते तो न तो रसानाथ ग्रबन करता, और 
न जालपा उसे ग़बन करने के पथ पर ले जाती । 
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दुबलचरित्र स्मानाथ 

इस उपन्यास का नायक रसानाथ एक दुबबंलचरित्र व्यक्ति 
है, पर- जेसा कि में पहले ही बता चुका हूँ, इसकी यहं दु्बेलत्तिचता 
उसके टाइप के लिये स्व्राभाविक है। उसके ऐसे आदसी उसके 
समाज भे घर-घर हैं । उसका केवल दुभौग्य इसी मामले में बढ़ 
कर है कि वह अपने टाइप से भी कुछ अधिक दुर्बल है । पर 
इस रूप में प्रेमचन्द ने उसकी सृष्टि इसलिये की है कि उसमें 
उसकी टाइप के सारे दोष साफ हो जायें। इसमें' सन्देह नहीं कि 
रमानाथ प्रेमचन्द के सारे साहित्य का एक प्रधान चरित्र है। 


जालपा फिर भी भली 

जालपा भीं अपने समाज के दुगु णों की शिकार है। समा- 
लोचकों ने उसे जितनी दोषी बतलाया है, वह उतनी दोषी नहीं 
है । उसे यदि मालूस होता कि रसानाथ कीं वास्तविक आर्थिक 
दशा क्या है, तो वह किसी भी हालत में गहने नहीं मांगती, 
ओर न पति को ग़बन के रास्ते पर ले जाती । यह इस बात से 
ज्ञात है कि जब रमानाथ चिट्ठी लिखकर चला जाता है, तो वह्द 
फौरन अपने आशभूषणों को गिरवीं रखकर उसके दफ्तर में 
आवश्यक रुपये जमा कर देती है । बाद को वह बराबर कोशिश 
करतीं है कि रमानाथ गलत रास्ते से हटे, और सही रास्ते पर 
चले । सच तो यह दे कि उसी के उदाहरण तथा प्रभाव से 
रमानाथ अन्त तक राहरास्ते पर आता है । 
देवीदीन का उज्वल चरित्र 

देवीदीन बाबू वर्ग का तो नहीं है, पर वह्‌ है इसी समाज 
का | उसका चरित्र बहुत उज्चल है। वह रमानाथ को शरणा- 
गत जानकर आश्रय देता है, फिर हर तरींके से उसकी भलाई 
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करता है। उसके लिये यह सबसे बड़ी प्रशंसा की वात है कि उस 
के दो-दो बेटे देश कीं बलिवेदी पर चढ़ चुके हैँ, उसे व्यक्तिगत 
रूप से इस बात से प्रत्येक अथ में नुकसान ही रहा, पर वह 
फिर भी भलाई करने से चुकता नहीं है । वह राजनेतिक रूप से 
जागरूक है। वह उन नेताओं की पोल को बहुत अच्छी तरह 
सममता दे जो दूसरों के लड़कों को बलिवेदीं पर चढ़ाकर खुद 
मोज उद़ाते, हैं. या त्याग भी करते हैं. तो हिसाव लगाकर करते 
हैं । हम देवीदीन को एक आदर्श ग्रहस्थ के रूप में ले सकते हें.। 


जोहरा का ऊपर उठना 


जोहरा एक वेश्या है, पर बह इस बात का सुन्दर प्रमाण 
है कि किस प्रकार मोका मिलने पर वेश्याएँ चल केवल अपनी 
पतित अवस्था से उठ सकतीं हैं, बल्कि यहाँ तक महान हो 
सकती हैं कि दूसरों को बचाने के लिये अपनी जान दे दे | अवश्य 
इस प्रकार जोहरा को मरवाकर प्रेमचंद इस अदूभुत परिस्थिति 


से अपने कथानक को निकाल लेते हैं कि जोहरा भी रमानाथ 
को प्रेस करती है, ओर जालपा तो है ही । 


सुग्रथित उपन्यास 


इस उपन्यास का कथानक बहुत कुछ सुम्रथित है। रमानाथ 
के कलकत्ता जाने तक तो वह बहुत ही सुन्दर रहता है। और 
उसमें एक भी ऊलजलूल बात नहीं ञ्ञा पाती। इस उपन्यास 
में फिर भी कथानक संबंधी कई श्रुटियाँ हैं जेसे मुखबिर के हाथ 
में पिस्तील दिखाई जाती है, पर फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि 
ग़बन प्रमचंद के उपन्यासों में केवल सध्यवित्त समाज की स्थिति 
को दिखलाने वाला एक ही उपन्यास है।. '. ४४ 


कमभूमि 

लाला समरकांत बनारस के चहुत बड़े व्यापारी थे । उनका 
चुत्र अमरकांत उनकी कृपा से वंचित था, ओर अपनी फीस भी 
ठीक समय पर नहीं दे सकता था। उसका दोस्त सल्ीस ऐसे 
मोकों पर उसकी फीस अदा कर देता था | अमरकांत की मां की 
मृत्यु हो चुकी थी। उसकी मृत्यु के बाद उन्होंने दूसरा विवाह 
किया था। दूसरी पत्नी से उनके नेना चाम की कन्या भी हुई । 
'उनकी दूसरी पत्नी की भी झत्यु हो चुकी थी । अमरकांत शरीर 
से कमजोर था, तथा पढ़ने-लिखने में भी कमजोर था । ज्ात्नाजी 
ने सूनां घर देखकर उसकी शादी सुखदा से कर दी । सुखदा 
'चहुत बड़ी जायदाद की उत्तराधिकारिणी थी । 

अमरकांत को चर्खा चलाने का शौक था, ओर वह अक्सर 
सभा आदि में भी जाता था । उसकी रत्री ओर पिता को उसका 
यह रवेयां बिलकुल पसंद नहीं था। वे हरदम उसके चर्खा पर 
व्यंग्य कसते । इसके फल्लस्वरूप अमरकांत ने यह दिखाने का 
इरादा किया कि वह पढ़ाई भ किसी से पीछे नहीं है, और उसने 
मैट्रिक की परीक्षा में सारे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया । इसी 
समय अमरकांत की सास रेखुका काशीं मे आई, और गंगा-तट 
पर ठाठ से रहने लगी | श्रमरकांत का अधिकॉश अ्रवकाश का 
समय उसी के पास बीतता था | ४ 

पर अमरकांत ने अपना पुराना जीवन-क्रम कार्यम रखा, 
आर वह जब-तब सलीम, डाक्टर शांतिकुसार तथा अन्य मित्रों 
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के साथ ग्रामसेवा के लिये निकल जाया करता था । एक दिन वे' 
इसी प्रकार गाँव में गये हुये थे तो उन्होंने देखा कि एक जगह 
गोरे गाँव की एक स्त्री का अपसान कर रहे हैं | बस ये लोग उन 
पर पिल पड़े । एक गोरे ने पिस्तोल चलाई, शांतिकुमार को कुछ 
चोट आई, पर गोरे काबू में आ गये । 

अब तो असरकांत राजनैतिक कार्मों में अधिक पड़ने लगा, 
पर सुखदा ने उससे प्रतिज्ञा कराई कि वह राजनेतिक कामों में 
नहीं पड़ेगा । तब उसे राजनेतिक काम छोड़ना पढ़ा । कभी-कभी 
दूकान में सी बैठने लगा। एक दिन दूकान पर बैठा था तो काले- 
खाँ नामक गु डा से यह मालूम हुआ कि उसके पिता चोरी के 
माल खरीदा करते हैं । उसे यह भी मालूस हुआ कि उसके पिता 
एक मुसलमान बुढ़िया को पॉच रुपया हर महीना देते हैं. । वह 
इस बुढ़िया के घर भी गया तो वहाँ उसकी पोती नवयुबतीः 
सकीना से उसकी जान-पहचान हुई । सकीना रूसाल काड़ा करती 
थी, अमरकांत उन्हें मित्रों में बेचने लगे । 

जब लाता समरकांत को यह ज्ञात हुआ कि अमरकांत ने 
कालेखों से चोरी का माल नहीं लिया, तो उसने उसे खूब डॉटा, 
बोल्ा--कौन रोजगार है जिसमें आत्मा की हत्या न होती हो । 
सभी रोजगारों में दॉवधात हैं। कौन वर्कील है जो झूठे गवाह 
नहीं बनाता । लीडर्ों में ही कोन है जो चन्दे का रुपया नोच* 
खसोट न करता हो--पर अमरकांत ने कुछ नहीं सुना । 

लाला सप्तरकांत की दुकान के सामने ही एक सिखमंगिन ने एकः 
गोरे पर छुरी से हमला किया । छुरी छाती में घुस गई । पूछताछ 
करने पर सालूम हुआ कि यह वही स्त्री थी, जिसका गोरों ने 
उस अवसर पर अपमान किया था | तब से वह पगली-सी थी । 
वह गिरफ्तार कर ली गईं, ओर उस पर मुकदसा चला | असरः 
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कात तथा उसके मित्रगण जोरों के साथ उसकी पेरवी करने 
लगे । फैसले के दिन उस स्त्री का पति एक बच्चे को गोद में लेकर 
अदालत में आया | मालूम हुआ कि उसे अब बिरादरी का भय 
नहीं है, यदि वह स्त्री छूट गई, तो वह उसे ग्रहण करेगा | 

वह स्त्री जिसका नाम मुन्नो था, बरी कर दी गई । मुन्नी को 
चताया गया कि उसका पति उसे ले जाने को तैयार है, पर वह 
वति के साथ यह कह कर मिलने को तैयार नहीं हुई कि वह 
अपने स्वार्थ के लिये उसका तथा बच्चे का सत्यानाश नहीं 
'ऋरना चाहती, कहकर वह कहीं चली गई। 

अमरकांत अब भी मुसलमान बुढ़िया के यहाँ जाता था। 
शक दिन वह पहुंचा तो बुढ़िया घर में नहीं थीं। घर में अंधेरा 
था. पूछने पर मालूम हुआ कि एक ही साड़ी है, उसे धोकर डाल 
टदेया हू, इसलिये वह नंगी दे, और तभी बत्ती जलाई नहीं गई । 
इस वात से अमरकांत जोश में आ गया, और तुरंत घर जाकर 
वहाँ से चार साड़ियाँ ले आया । सकीना ने मना किया, आर 
उससे कद्दा कि आप ज्यादा आया न करे, लोग शक करेंगे । 
उसने साड़ियों को लेने से भी इन्कार कर दिया | 

थोड़े दिन में अमरकांत ने यह समर लिया कि सकीना के 
अति उसमें प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इन्हीं दिनों सकीना की 
शादी की बातचीत हुई तो वह उन्‍मत्त सा हो गया, ओर उसने 
तभी दम ली जब सकीना से वादा करवा लिया कि वह तञ्र्भी 
शादी नहीं करेगी । 

, “ अमरकांत म्युनिसपलिटी के मेंबर हो गये थे, पर समरकांत 
चाहते थे कि वह इन सब बखेड़ों में न पड़कर पूरा समय दुकान 
में दे । इसी को लेकर पिता-पुत्र में चखचख हुई, ओर अमरकांत 
को बालबच्चों के साथ घर छोड़ना पड़ा। नेना भी साथ गई। 
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जींविका के लिए वह खद्दर की फेरी करने जगा | घर का सारा 
भार नोकरानियों के बजाय सुखदा पर पढ़ा | इस कारण थोड़े ही 
दिनों में पति-पत्नी में खटपट रहने लगी | सुखदा ने बालिका 
विद्यालय में नोकरी कर ली | नतीजा यह हुआ कि घर का भार 
भी अमरकांत पर पढ़ा । इधर समरकांत की भी हालत अच्छीं 
नहीं थीं | नोकरों के हाथ से खाना खाते-खाते वे बीमार हो गये |, 
सुखदा रोज वहाँ जाने लगी, ओर उनकी सेवा करने लगी ! 
सुखदा को पति के फेरी करेने पर बहुत शर्म आदी थी । एक दिन' 
उसने खुलकर कहा तो अमरकांत बोला--तुम्हारी नौकरी करने 
से भी तो मेरा अपमान होता है। दोनों में खटंपट लगी ही 
रहती थी । ;ल्‍ 
अमरकांत सकीना के यहाँ बहुत जाते थे | वह पत्ली के रूप 
में सकीना को चाहता था, पर इसके लिए ढंग न देखकर भंटकता 
हुआ देहात में पहुँचा, ओर एक चारों के गाव में आआमसुधार 
करने लगा | मुन्नी भी यहीं थी। उसने वहाँ एक पाठशाला 
खोल दी । वह वहाँ मजे में रहता था। इतने में एक दिन मालूम 
हुआ दि; कहीं पास में कोई गाय सरी है, और सब गॉाँववाले 
वहां मांस लेने गये हैं। इस पर उसने म॒न्नी से कहा कि अब न 
तो यहाँ खायगा, और रहेगा। मुम्नी ने जाकर लोगों को सम- 
काया पर वे न साने | तब मुन्नी गाय के सामने खुद बेठ गई, 
ओर बोली जिसे सुर्दा मास लेना है, वह पहले- मुझ पर छुरो 
चलावे । इस पर गाँव वाले सान गये । अमरकांत वहाँ रह गया | 
उधर समरकांत अपने ठाकुरद्दार में एक ब्रह्मचारी-से कथा 
कहलवाते थे । पर एक दिन त्रह्माचारी जी को मालूम हुआ कि 
कुछ अछूत भी वहा कथा सुनने आते हैं । तब वे बिगड़ गये। 
शांतिकुमार ने श्रक्धतों का पक्त लिया। वे अछूातों से बोले-- “तुम्हें: 
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इतनी भी खबर नहीं कि यहां सेठ महाजनों के भर्गवान रहते 
हैं । तुम्हारे भगवान किसी मोंपड़ी में या पेड़ तले होंगे। वे 
चिथड़ा पहनने वाले ओर चत्रेना खाने वालों की सूरत तक नहीं 
देखना चाहते ।” अछूतों पर रोक लगा दी गई । पर अछूत नहीं 
माने । एक दिन तो गोली भी चल गई | अछूत भागने लगे, तो 
सुखदा सामने आकर अछूतों को समझाने लगी कि पीछे सत 
हटों । उसपर गोली चलना ही चाहती थी कि ज्ञाला समरकांत से. 
पुलिस वालों को कह दिया कि संदिर खुल गया, जिसका, जी 
चाहे प्रवेश कर सकता है | कई लोग मारे गये थे । शांतिकुमार 
के भी चोट आईं थी | उनको देखने के लिए नेना और सुखदा 
जाया करती थीं । नि 


सलीम आई. सी. एस. में पास हो गया, और उसे उस 
हल्के का चार्ज मिला जहां अमरकांत पहले ही से मौजूद थे | नेंना 
का, विवाह सेठ धनीराम के पुत्र मनीरास से हुआ । सुंखदा अब 
सेवाकार्य में ही रहती थी। शांतिकुंमार के साथ मिलकर वह 
चाहती थी कि लोगों के लिए सस्ते। सकानों का प्रबन्ध हों, पर 
म्युनिसिपलिटी वाले इस पर तैयार नहीं हुए, तब हंडुताल की 
गई, और इसमें सुखदा जेल चत्ली गई] -. - , .,. 


उधर श्रमरकांत को जब सल्लीम की नियुक्ति की बात ज्ञात 
हुई, तो वह उससे सित्ता । वहां उसे पता लगा कि सलीम सकीना 
से प्रेम करने लग्म हैं, पर वहां सोचने का संसय- न था। उस 
इलाके के ज़मींदार महंतजी बहुत अत्याचारी थे । अमरकांत के 
नेतृत्व मे लगानबंदी शुरू हुई, तो जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर गद्जनबी 
ने सलीम को हुक्स दिया कि वह अमरकांत को ग्रिरफ्तार करे। 
अमरकांत मिरफ्तार हो गया । उस अवसर पद दुँग्रा होते-होते 
बचा। लाला समरकांत को जब पुत्र की गिरफ्तारी की बात 
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सालूम हुई, तो वे उस इलाके में पहुँचे। लालाजी पर हंटर 
चलने ही वाला था कि सलीम ने उन्हें पहचान लिया । सलीम 
बहुत लज्जित हुआ । लालाजी तो चले गए, पर सलीम ने जांच 
शुरू की, और उसे मालूम हुआ कि किसानों की हालत सचमुच 
चड़ी खराब है। ' 

अमर की जेल में कालेखां भी था। कालेखां उसका काम- 
वाम कर दिया करता था, और उसे आराम देता था| पर काले 
खां एक दिन नमाज़ पढ़ रहा था, तो उाच समय जेलर आया । 
कालेखां नमाज़ में ही लगा रहा । इस पर उसे पीटा जाने लगा, 
ओर बह अगले दिन मर गया | 


इस समय तक सलीस अपनी जांच समाप्त कर चुका था। 
ओर उसने सरकार को किसानों की सच्ची हालत की एक रिपोर्ट 
दी । ग्ननवी ने बहुत मना किया कि ऐसी रिपोर्ट मत दो, पर 
उसने रिपोर्ट दी । नतीजा यह हुआ कि उसे बखोस्त कर दिया 
गया। सलीम किसानों में काम करने लगा । अन्त तक सलीम 
गिरफ्तार हो गये, और उसी जेल में पहुँचाये गये जहां 
अामरकांत था । 


बनारस में भी गिरफ्तारियां हो रही थीं। नेना भी आन्दो- 
लन में थी। मनींराम ने उस॑ समम्काया, पर जब वह न मानी, 
तो उसने उस पर गोली चला दी । सुखदा, सकीना, पठानिन, 


मुन्नी, रेशुका सब जेल में ही थीं। इसी कारण नेना को नेतृत्व 
लेना पड़ता था | 


जनाने जेल की पुताई के लिये जो मजदूर भेजे गये इनमें 


अमरकांत और सलीस भी थे । इतने में सबकी रिहाई की खबर 
आई । सेठ समरकांत भी आये थे । असर ने सुखदा से माफी 


मांगी । सलीम ओर सकीना की शादी तय हो गई । सरकार ऊ्रक 
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गई थी । यह तय हुआ था कि उस इलाके के लगान 
के सम्बन्ध में पांच व्यक्तियों की एक कमेटी होगी, जिनमें 
सलीस और अमरकाँत भी होंगे । यह फेसला गवनर 
की ओर से हुआ था । सब लोग गवनेर की तारीफ 


चक्कर रहे थे कि वाह क्‍या सुन्दर फेसला किया । 
|; 


कमंम्रमि पर विचार 


सामाजिक राजनेतिक उपन्यास 


यह उपन्यास स्पष्ट रूप से एक सामाजिक राजनैतिक उपन्यास 
है। इसमें प्रेमचन्द्र एक साथ कई समस्याओं को जठाते हैं, जेसे 
जमींदार किसान, अछूतोद्धार तथा मन्दिर प्रवेश, म्युनिसिपलिटी 
ओर सरते मकान । साथ ही साथ बहुत से पारिवारिक प्रश्न भी 
हमारे सामने आते हैं, जेसे गरीबी आने पर पति-पत्नी का 
सम्बन्ध, स्त्री को अपने कार्य में कितनी स्वतंत्रता है । शेषोक्त 
प्रश्न नेना के सम्बन्ध में उठता है। पिता पुत्र के सम्बन्ध पर भी 
रोशनी डाली जाती है। 


प्रेम कहानी भी है 


इन समस्याओं का पुट आ जाने से इस उपन्यास की मयोदा 
बहुत बढ़ गई है। पर यह न समझा जाय कि इसमें केवल सम- 
स्याये ही हैं। अमरकांत और सकीना की कहानी एक प्रेम कहानी 
है। वह काफी रोमेंटिक तरीके से लिखी गई हैं। नेना और 
शांतिकुमार का प्रेम उतना स्पष्ट नहीं है। इस उपन्यास में 
सत्याग्रह, जेलयात्रा, गोरों पर मार आदि के रूप में अन्य रोमें- 
टिक उपादान भी यशथेष्ट सात्रा में हैं, और बहुत कुछ हद तक. 
प्रेमचंद इन सबकी शिथिल तरीके से पिरोने में समर्थ हुए हैं । 


अछूत-समस्या 
यों तो उन्होंने अपने अन्य कई उपन्यासों में किसानों की 
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समस्या उठाई है, पर इसमें अछूतों की समस्या उठाई गई है! यह 
उस जमाने के लोगों के सामने एक श्रनियाये समस्या के रूप में 
आ चुकी थी। इससे यह स्वाभाविक ही था कि प्रेमचंद ने 
अपने उपन्यास में इस समस्या को भी ला दिया-। 
इस उपन्यास के दोनों रूप 

अछूत समस्या के जो दो रूप हैं याने एक गाँव के अछूतों 
की समस्या तथा शहरों के अछूतों की समस्या | इन दोनों का 
प्रेमचंद ने बहुत सुन्दर द्ग्द्शन कराया है। गाँव के अछूतों 
की समस्या के अंदर किसान-जसींदार की समस्या आती है। 
प्रमचंद ने इस पहलू को अच्छी तरह देखा था, इसीलिये वह 
इन दो समस्याओं की एकरूपता का चित्रण कर सके | शहर के 
अछूतों की समस्या में उनका आर्थिक शोषण आ जाता है, पर 
उनके नागरिक अधिकार वाला अंश ही याने दूसरे शब्दों में 
उनकी नागरिक अधिकारहीनता ही अधिक सामने आती है 
प्रेमचंद के लिये यह बहुत सफलता की बात है कि उन्होंने 
खअछूत समस्या की इन भीतरी बातों का अपने इस उपन्यास में: 
सुन्दर चित्रण किया है । 
जेल पद्धति पर छींट 

जेल मे कालेखां को जिस तरह सार डाला गया, उससे 
प्रेमचंद ने अपने नियम के अनुसार जेल तथा पुलिस पद्धतियों' 
की पोल दिखत्ाई है । साथ ही इस रूप में वे प्रिटिश सरकार 
की नग्नता तथा उसके अन्यायी चरित्र को भी स्पष्ट कर देते हैं । 
व्यापारी वर्ग 

उन्होंने इस उपन्यास में व्यापारी वर्ग के चरित्र का भी 
सुन्दर उद्घाटन किया है। ज्ञाला सुंभरकांत जिस प्रकार साफ- 
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साफ यह कहते हैँ कि वईसानी के बगेर न तो व्यापार हो 
सकता है और न अन्य कोई पेशा चल सकता है, यह कथन 
बहुत कुछ सत्य होने के कारण व्यापारी वर्ग से कहीं अधिक 
दूर तक मार करता है। यह प्रचलित पद्धति के वोखलेपन को 
स्पष्ट करता है | 
सुखदा 
सुखदा जब-यह कहती है कि-उसे इस बात में शर्म आती हे 
कि उसका पति अमरकांत खद्दर की फेरी कस्ता है, तो वह केवल 
अपनी बात नहीं कद्द रही हैं, बल्कि इस प्रकार की सब स्त्रियों 
क्री तरफ से बोल रही है। इसी प्रकार जब अमरकांत इसके 
जवाब में यह कहता है कि उसे शर्म आती है कि वह स्कूल 
में पढ़ाती है, तो वह भी अपनीं ही तरह के पुरुषों की तरफ से 
बोल रहा है | सुखदा अपने फेरी वाले पति से तो घृणा करती 
है, पर चोरी के माल खरीदने वाले धनी ससुर साहब की सेवा के 
लिये उन्मुख रहती है, यह भी इसी रोग का एक दूसरा लक्षण 
है । इस संमाज में किसी की कद्र उसके गुणावगुण के कारण 
'नहीं है, वल्कि उसके रुपयों के कारण है । प्रेमचंद स्वयं अपने 
जीवन में इस सत्य को बार-बार प्रत्यक्ष कर चुके थे, इस कारण 
उन्होंने इसका इतना हूबहू चित्रण किया है | 
इन्हीं में अच्छे उपादान भी हैं 
पर ऊपर जो कुछ कहा गया, उसमें इस प्रकार के लोगो 
के प्रति प्रेमचंद का तिरम्कार स्पष्ट होने पर भी, उनके मन में 
नतो निराशा है और न कड॒वापन है। वे दिखलाते हैं कि 
यद्यपि ये व्यक्ति भीतर से इस प्रकार खोखले तथा अंतःसार- 
कीन हैं, फिर भी इन्हीं में से वह उपादान निकलता है जो समय 
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ओर परिस्थिति पाकर नवनिमोण के लिये सब कुछ बलिदान 
करने के लिये तैयार हो जाता है। यदि प्रेमचन्द केवल इन 
लोगों के श्रथम पहलू को ही दिखाकर रह जाते, तो वे निराशा- 
जनक चित्र के चित्रकार होते, पर जिस अंतिम रूप में वे इस 
उपन्यास में लोगों को दिखलाते हैं, उससे नवयुग की ल्ालिमा' 
ही दृष्टिगोचर होती है । 
भनोवेज्ञानिक पहलू 

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यह जो दिखिल्ााया गया है कि 
ऐसे स्वार्थी और आत्मकेन्द्रिच व्यक्ति हीं त्याग की पराकाष्ठा 
प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रेमचन्दर कहाँ तक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
सफल रूप में सामने ला सके। सो इसका उत्तर यह है किः 
जैसा कि हम पहले ही कई बार इंगित कर चुके हैं प्रेमचन्द के 
- उपन्यास मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ऊँचे नहीं जाते। इस- 
उपन्यास में भी यह त्रुटि है। खुखदा, अमरकांव आदि के 
चरित्र में जो परिवतेन होते हैं, उनके कारणों को अच्छी तरह 
स्पष्ट नहीं किया गया है। 
अजीब व्यक्ति ' 

अमरकान्त अजीब हवा में उड़ने वाला पात्र है। कभी तो 
वह बाप से इस कारण लड़ जाता है कि उनकी कसाई ईसान- 
दारी की नहीं है, पर आगे चलकर वह अपनी पहली स्त्री के 
मौजूद होते हुए सकीना से प्रेमनिवेदन करता फिरता है। अंत 
कीं ओर वह जो कुछ समाज सेवा करता है, वह बहुत कुछ इस 
जगत से निराश होकर एक गॉर्ब में जाकर बसने के बाद 
करता है। 
सुखदा कब समाजसेविका वनी 

सुखदा भी उसीं समय सम्ाजसेविका बनती है. जर 
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उसका पति उससे ऊबकर घर छोड़कर चला जाता है। अवश्य 
इससे उसकी समाज-सेवा का मूल्य कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं 
“कंहा जा सकता | 
सकीना का चरित्र स्पष्ट नहीं 
सकीना का पूरा चरित्र स्पष्ट नहीं हो पाता। वह वहुत कुछ 
परिस्थितियों से इतनी वदल जाती है कि समझ में नहीं आता 
कि क्यों इतनी बदली ! पहले उसका एक विवाह तय होता है 
फिर अमरकान्त के अनुरोध पर वह उस विवाह से हाथ खींच 
लेती है, इससे तो यही निष्कर्प निकलता है कि वह अमरकान्त 
से प्रेम रखती है। अंत तक सलीस से उसका विवाह होता हू । 
“यह अन्तिस परिवरतंन शायद्‌ दो कारणों से होता हैे--एक तो 
असरकान्त की स्त्री की मौजूदगी, दूसरा धार्मिक खाई के कारण 
'अमरकान्त से विवाह की असम्भवता । पर इन वातों को प्रेम 
चन्द स्पष्ट नहीं करते, नतीजा यह है कि सकीना का चरित्र 
अजीब त्रटिपूर्ण मालूम होता है । 
सलीम का मनोवेज्ञानिक पहलू 
सत्लीम का जिस तरह परिवरतेन दिखालाया गया है, उससे 
ववहू एक उच्च्च चरित्र युवक मालूम होता है, पर उसके परि- 
'वर्तत के लिये, जो और जितना कारण द्विखलाया गया है, वह 
अक्सर मनोवेज्ञिनिक रूप से अयथेष्ट है | 
लाला समरकान्त अपने लड़के के कारण जिस प्रकार एक 
आ ंठे हुए चेईमान व्यापारी से अपेक्षाकृत सामाजिक भावयुक्त 
भले आदमी बन जाते दूं, वह काफी सफलेतापूर्वक दिखलाया 
“गया है । राष्ट्रीय आन्दोलनों में बहुत से लोगों के चरित्रों में 
शेसे परिवर्तन हुए हैं । 


गोदान 


होरी चार-पांच बीचे जमीन को जोतने वाला एक मामूली 
किसान है | उसकी छे संतानों में से तीन लड़के वाल्यावम्धा 
में ही बिना उपचार के सर गये | अब उसके एक नौजवान पुत्र 
गोबर और दो लड़कियां रूपा ओर सोना हैं । रूपा की उम्र 
बारह साल और सोना की अवस्था आठ साल हैं। होरी कभी- 
कभी अपने जमींदार राय साहब के पास सलाम करने चला 
जाता था | इसका केवल इतना ही ल्ञाभ होता था कि गांव वाले 
'उसका आदर करते थे । 


होरी की तीत्र इच्छा थी कि उसके द्वार पर एक गाय बंघी 
हो । जब राय साहब के यहां जा रहा था, वो राह में उप्तकी 
मुलाकात अपने पड़ोस के गांव के एक भोला नासक ग्वाले से 
हुई । भोला विधुर था, ओर उसके मन में दूसरीं शादीं करने 
की इच्छा थी । होरी ने भोला से वित्राह का वादा किया, और 
भोला ने उसे एक दुधारू गाय उधार देना मंजूर किया। जब 
होरी को यह मालूम हुआ कि भोला के पास भूसा नहीं है, तो 
उसने उसे दस-पांच मन भूसा मुफ्त देने का बचन दिया। 


होरी के जसींदार रायसाहब अमरपालसिह कांग्रेसी थे। 
वे पिछले सत्याग्रह आंदोलन के सिलसिले में कॉसिल की सद- 
स्यता को त्यागकर जेल गये थे | इसलिये वे किसानों की नजरों 
में ऊंचे उठ गये थे । पर अभी तक उनके यहां का सारा कारो- 
चार पू्वेवतः था । आसामियों पर उसी तरह कड़ाई से शासन 
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किया जाता था, और अफसरों से उसी प्रदार मेलजोल बना 
था | डालियां, निमंत्रण आदि का क्रम ज्यॉ-का-त्यों चल रहा 
था | रायसाहब को २०,०००) रु० आसामियों से ' वसूल करना 
था | इस सिलसिल्ले में उन्होंने होरी से कहा--“हम भी दान 
देते हैं, घ्मे करते हैं, लेकिन जानते हो क्‍यों ? अपने बराबर 
वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्स कोरा 
अहंकार है, विशुद्ध अहंकार । 2९ 2८ »< मामूत्री ज्वर भी आ जाय 
तो हमे सरखाम की दवा दी जाती है, सामूली फुसी भी निकल 
आये तो वह जहरवाद बन जाती है | अब छोटे सर्जेन ओर बढ़े 
सर्जन तार से बुलाये जा रहे हैं, मसीहुल मुल्क को लाने के लिये 
दिल्ली आदमी जा रहा हैं, और मभिषगाचाये को लाने के लिये कत्त- 
कत्ता । « » 9८ साहब शिकार खेलने आये या दौरे पर, मेरा 
'कतेव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूँ। उनकी भौंहों पर 
शिकन पड़ी, ओर हमारे प्राण सूखे... ..-पिछलगुओं की खुशा- 
मद ने हमें इतना अभिमानी और तुनक सिजाज बना दिया है 
कि हम में शील और विनय का लोप हो गया है।”” 


होरीं का लड़का गोबर नोजवबान था, और उसके खून में 
जोश था । वह नहीं चाहता था कि होरी नियमपूबेक रायसाहब 
जैसों की चापलूसी करने जाय | इस पर होरी उससे कहता कि 
हमारी गद्न दूसरे के पेरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर 
निबाह नहीं हो सकता | जमींदार के साथ ही साथ साहूकार 
भी निरंतर किसानों के रक्त को चूसा करता है। साहूकार दुगुना- 
तिगुना सूद वसूल करता है, ओर ऋण के सार से किसान 
इतना लद॒ जाता है कि वह अपने जीवन में तो उस भार से स॒क्त 
नही हो सकता । 
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अन्त में भोला ने होरी को गाय उधार दे दी । जिस दिन 
गाय होरी क॑ घर में आई, उस दिन होरी का मन आनन्द से 
भर गया । सारा गाव उस, गाय को देखने आया, पर उसके 
सगे भाई हीरा और शोभा नहीं आये । होरी उन्हें बुलाने गया 
तो वहाँ उसने दोनों भाइयों को कहते पाया कि होरी ने उस 
समय जबकि वे इकट्ठे थे, उनके साथ बेईमानी करके पेंसा बचाया 
था, ओर उसी पेसे से गाय खरींदी गई है। यह बातचीत 
सुनकर वह उल्टे पेरों वापिस आ गया। वह उस गाय को लीटाने 
हीं वाला था कि उसकी म्त्री धनिया बीच में पड़ गई, ओर वैसा 

न हो सका । 

द गोबर गाय को लेने के लिये भोला के यहाँ गया था। वहाँ 
उसकी सेंट भोला की विधवा लड़की भुनिया से हुई। गोबर 
ओर सुनिया में प्रेम होगया, और वह प्रेम धीरे-धीरे बढ़ने लगा । 

एक दिन गाय बाहर बॉधकर होरी अपने बीमार भाई शोभा 
को देखने गया। इसी बीच में हीरा ने आकर गाय को जहर 
दे दिया। जब वह लौटा तो उसे गाय के पास हीरा मिल्रा। 
पूछने पर उसने कोड़े से आग लेने का बहाना बना दिया। उसके 
जाने के कुछ ससय बाद ही गाय मर गई। होरी ने गाय के 
मरने के कारण को छिपाने की चेष्टा की, पर धनिया ने सब 
भेद खोल दिया । दूसरे दिन दारोगा साहब आ पहुँचे, और 
उन्होंने हीरा के घर की तलाशीं लेने की धमकी दी । इस पर 
होरी ने भाई की लाज को अपनी ज्ञाज समझा, ओर कागज 
लिखकर तीस रुपये उधार लिये, जिनमें से बीस रुपये दारोगा 
ऋआौर दस रुपये पटवारी को चढ़ने वाले थे। वह रुपयों को 
अंगोछे के कोर में बांधे दारोगा की ओर चला, पर घनिया 
ने कटका देकर-रूपजों को बखेर दिया। उसने दारोगा के साथ- 
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साथ.गाँव के सब, मुखियों की खबर ली ।, नेतीजा यहू हुआ कि 
दारोगा को होरी से रुपये, नहीं सिल सके, ओर उन्होंने अपना 
गुस्सा गाँव के मुखियों पर निकाला । 

इंधर हीरा गायब हो गया । उसके गायव हो जाने पर होरी 
ने-रात-रावमर कास फरके हीरा के खेत में घान रोपे। इसी 
बीच गर्भवती मुनिया होरी के यहाँ झा गई। पहले तो होरी 
ओर धनिया दोनों उस पर क्रद्ध हुए, पर बाद में उसे आश्रय 
पम्िल गया। गोबर ज्ञापता हो गया । गॉाँववालों ने होरी के यहाँ 
ऊऋनिया को देखकर रोपष प्रगट किया, पर धनिया के भय से सब 
चुप रहते थे। अन्त में पंचायत बेठी, ओर मुखियों ने होरी पर 
सौ रुपये का लावान छयगा दिया। घनिया ने तो विरोध किया, 
पर होरी, ने सब गंल्ला उठा कर दे दिया । राय साहब को जब 
यह मालूम हुआ, तो उन्होंने पंचों से तावान के रुपये वसूल 
कर लिये। पंचों ने गुसनास पत्र से राय साहब की ज्यादती 
की सूचना “बिजली” पतन्न के सम्पादक ऑकारनाथ को दी। 
ओऑकारनाथ ने इस सूचना फ्री सत्यता का पता लगाने के लिये 
राय साहब से पूंछताछ की । बहुत बहसे ओर जली-कटी सुनने- 
सुनाने के बाद राय साहब ने १५००) रू० देकर पत्र के सौ फ्री 
आहक बनायें, और सामला रफा-दफा फिया | 

सोबर भायकर शहर पहुँचा, ओर धहाों रहने क्षगा | पहले 
तो उसने मजदूरी क्री, पर फिर पेसे जोड़कर वह फचालू , मटर 
ओर दद्दी-बढ़े के खोंचे लगाने लगा। बह दूसरे शहर वालों का 
अलनुकरण करमे लगा, ओर पूरा शहराती बनकर उसी <ंग से 
रहने लगी + थोड़े दिनों के बाद वह रूनिया को लिवाने अपने 
गाव आयो। इस बीच होरी की हालतं-बहुत गिर गई थी, और 
वह मजदूशी करके अपने पिन गुजार रहा था ।* जी तोड- परिश्रम 
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करने से वह काफ्री कमजोर हो गया था । इसके साथ' ही ऋषेश 
की चिन्ता भी उसे जलाती रहती थी। .* - ८५ 
गॉव के कारिंदा चोखेलाल ने हर साल लगान लेते हुए भी 
कह दिया कि दो साल से होरी ने लगान नहीं दिया | ग्ोब्रर ने 
यह रंग-ढंग देखकर सब ठींक करना चाहा | उसने चोखेलाल 
से मनवा लिया कि लगान बराबर चुकाया गया है। वह त्राह्मण 
साहकार दातादीन' का भी कर्ज अदा करना चाहता था, और 
'वाजिब रुपये देना चाहता था, पर दातादीन-तो- छे स्राल में 
तीस रुपये के दो सो रुपये बना चुके थे | इसी बात पंर होरी 
ओर गोबर में मतभेद हो गया, ओर वात बढ़ गई । धनिया बीच 
में पड़ी, पर उसे भी गोबर ने खरी-खरी सुना दी। धनिया ने 
सारा दोप क्रनिया के सिर पर मढ़ दिया । नतीजा यह हुआ कि 
ग्रोन्वर ताराज होकर' अपनी पत्नी कनिया ,और बच्चे को.ज़ेकर 
शहर चला गया । 8 
शहर में राय साहब की कन्या के विवाह की बातचीत हो 
'रही थीं। वे चुनाव लड़ने जा रहे थे। इस बार राय खाहृ॒ब के 
खिलाफ एक राज़ा साहब. चुनाव में खड़े हुए थे ।. उन्होंने कद्दा 
था कि चाहे उनकी पचास लाख की :जायदांद मिट जाय, पर: वे 
राय साहब को कॉंसिल में न जाने देंगे | इसी अवसर पर मिस्टर 
सतन्‍्खा नामक एक व्यक्त चुनाव विशेषज्ञ के रुप में'सामने आता 
है, ओर अपना उल्लू सीधा करता द्। इस सिलसिले में मालती 
-न|मक एक बहुत पढ़ी-लिखी डाक्टर भी स्त्रियों की त्ेन्नी के रूप 
में आती हे। उसमें अनेक गुण हे, पर उनमें सबसे बढ़र गुण या 
अवगुण यह है कि वह लोगों को ब्रेवकूफ - बनाने को कह्लो में 
“निपुंण है। मालती, पर शहर के उद्योगपति -मिस्टर खन्ना बुरी 
तरह टीम्मे हैं, वे अपनी पत्नी गोविंदी के साथ दुन्यवहास करते 
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#&। एक दिल गोविंदी घर से यह कट्कर निकल भी जाती है कि 
दुस-घीस रुपये कमा लेना क्या मुश्किल है, अपने पसीने की 
कमाई खाऊँगी। फिर तो मुझ पर कोई रोव नहीं जमायेगा | 


होरी कभी-कभी गॉव की सहुवाइन दुलारी से हँसी-दिल्लगी 
भी कर लेता है। बाद में होरी ने सोना की शादी के लिये इसी 
सहुवाइन से दो सौ रुपये कर्ज में लेने का इरादा किया | 


इधर गाँव के मुखिया और साहूकार पंडित दातादीन के 
पुत्र मातादीन ने सिलिया नाम की एक चसारिन को रख लिया । 
दातादीन उससे मजूरिन का काम भी लेते थे। चसारों को यह 
मंजूर नहीं था। जब दातादीन खलिहान में अपने पुत्र के साथ 
बैठे थे ओर सितिया काम कर रही थी, उस समय चमारों ने 
मातादीन को पकड़ लिया, और उसके मुह में एक वढ़ी-सी हड्डी 
डाज्ष दी । उन्होंने सिलिया को भी ले चलने के लिये उसे मारा 
पीटा, पर सिलिया नहीं गई । अब दातादीन ने भी उसे निकाल 
दिया। होरी ने सिलिया को आश्रयहीन पाकर अपने यहाँ 
आश्रय दिया | 


इस सम्रय तक बूढ़े भोल्रा ने एक जवान स्त्री से शादी कर 
ली थी। वह होरी के गाँव में आकर नोखेराम के यहाँ रहने 
लगा। नोखेरास ने उसकी जवान बीवी को रख लिया | सारे 
गाँव में यह बात फेल गई । भोला की बीबी वदनामी दूर करने के 
लिये सोना के विवाह में दो सो रुपया देने को तैयार हो गई-। 
होरी इन रुपयों को पाने के लिये उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा | 


इधर गोबर ने शहर में आने पर देखा कि उसके स्थान पर 

एक दूसरे खाँचेवाले ने कब्जा कर लिया है। लड़का भी चल 
हा । गोबर 3 कीं मिल में नोकरीं कर ली | उसने शराब 
ता शुरू कर दिया | वह घर आकर #्रुनिया को गालियाँ देता, 
आओरडसे पीटता था । | 


( १६४ ) 


, इधर शक्कर की मिल के डाइरेक्टरों ने फेली हुई बेकारी' 
से फायदा उठाया । उन्होंने आधी मजदूरी पर नये लोगों की 
भर्ती करने के लिये हड़ताल कराने की सोची | जब गोदाम में 
माल खूब भरा था, तब उन्होंने मजदूरी एकाएक घटा दी। 
मजदूर तत्काल हड़ताल करने पर बाध्य हुए। हड़ताल होते ही' 
मिल सालिकों ने मजदूरों की नई भर्ती की, और उन्हें बहुत . 
, मजदूर मिल गये । हड़तालियों और नए मजदूरों में दंगा हो 
गया । गोबर को भी सख्त चोट आई । बड़ी सेवाओं के बाद 
उसकी रक्ता हो सकी | शक्कर की मिल में आग लग गई, और 
उसके सेनेजिंग डाइरेक्र मिस्टर खन्ना अर्थ विज्तिप्त से हो गये । 

“ मसालती डाक्टर मेहता से बहुत प्रभावित हुई थी, मेहता के 
संपर्क में आकर उसकी त्यागभावना जागृत हुई। वह डाक्टर 
मेहता के साथ होरी के गाँव में ग्रामसुधार करने गई। वहाँ 
डाक्टर मेहता ने*पुरुषों के साथ बातचीत की, ओर मालती ने 
ररित्रयों के साथ | मालती ने ग्रामीण स्त्रियों को स्वच्छुता ओर 
संयम से रंहने का उपदेश दिया | इस पर धनिया ने उसे टोका । 
“यहाँ सब सफाई. और संजम कैसे होगा सरकार ! भोजन तक 
का' ठिकाना तो है ही नहीं ।! गाव का चक्कर लगा चुकने के 
चाद दोनों नदी किनारे गये, और वहां डाक्टर और सालती ने 
नदी की सेर की । 

राय साहब के तीनों मनोरथ पूरे हं। गये । पुत्री का विवाह 
हो गया, चुनाव में सफल तो हुए ही, साथ ही होम मिनिस्टर भी 
डो गये। उन्हें राजा की पद॒वी भी मिल गई। उनके हारे हुए 
अतिइन्द्दी राजा सूर्यप्रतापसिंदद ने उनके पास उनके पुत्र रुद्रपाल- 
सिंह के साथ अपनी कन्या के विवाइ का पेगाम भेजा । उनका पुत्र 
रंद्रपालसिंद एस०ए० का विद्यार्थी था, और वह कट्टर आदर्शे- 


हे 


( ए४६६ ), 

कह | उंसने इस विवाह को करने से इन्कार कर दिया,, 
 श्रौर यह भी साफ़-साफ़ बतला दिया कि सालती की बहिन: 
सरोज से ही उसकी शादी होगी । इस पर जब राजा साहब ने 
मालंती के साथ विवाह की असंभवता पर जोर दिया, तो उसने” 
कह दिया कि सरोज से उसका विवाह हो चुका हैं। सूर्यप्रताप 
को जब यह हाल मालूम हुआ, तो, वे फिर : से राजा साहब के 
दुश्मन,चन गये | यही नहीं राजा अमरपाल के दामाद दिग्विजय- 
सिंह पक्के विज्ञासी थे, एक दिन जब वे अपनी महफिल '»में: 
वेश्या का नाच देख रहे थे, तब उनकी लड़की ने अपने पति की 
खूब खघर ली, और फिर पिता के घर चली आई। तब से उनको , 
लड़की और दामाद एक दूसरे के खून के प्यासे थे. इस प्रकार 
राय साहब महान विपत्ति में पढ़े हुए थे । 


१८ 90) 


गोबर अच्छा होने पर मालती के यंहां पन्द्रह रुपये मासिकः 


पर माली हो गया | वहां मालती की देग्बं रेख में उसका जब 
जात वीमार लड़का ठीक हो गया | न 


मु हु हा 4 


. 'इचघर होयी के यहां रहते समय सिंलिया ने एक लड़के को 
जैन दियां। इस बीच मे सातादीन कई सो रुपये खचे करके 
प्रायश्चिंत कंर चुका था। प्रायश्चिंत के बाक्जूदं भी गाँवर्वालों 
ने उसंके साथ छुआछूत का “्यवहारं जारी रखा । लाचार 
होकर वह सिलिया को ही अपनी पत्नी बनाने की बात सोचने 
लगा | पुत्र के लन्‍्स होंने के बांद 'वह एक दिन सिलिया को 
लिंवा लाया, और कुछ दिन बाद जब उसके लड़के की मौत हुई, 
वहँ अकेले ही उसे श्मशान ले गयां । ह 


हरी की हलित बहुत गिर गई थी, ओर उसका खेत बेद- 
खल दोनेवेला था| 'परिंडत  दातादीन के ”सुस्कोव ?पर डेंससने 
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अपने को असंहाय पाकर श्रपनी लड़की-रूपा का विवाह, शीमे2 
सेवक नाम के एक अधेंड़ पर खाते-पीते किसान से करे “दिया |" 
इससे होरी के हृदय में गहरी चोट लगी, पर 'यहं सब उसने 
अपनी जसीन को बचाने के लिये किया। गोबर अपनी बहिन 
की शादी के उपलक्ष्य में घर आया था, पर उसने जो अपने 
घर की हालत देखी, तो उसे बढ़ा कष्ट हुआ । जब गोबर चलने 
लगा तो होरी ने उससे धनिया के सामने कद्दा--बेटा मैंने 
जमीन के सोह से पाप की गठरी सिर पर लादी । न जाने 
भगवान मुझे इसका क्या दर्द देंगे। 

पर रूपा जब अपने ससुराल गई, तो वह खुश थीं। उसे 
पति की उम्र से कोई सम्बन्ध नहीं था। उसने जो भरा हुआ 
खेत और खलिहान देखा, तो उसे ख़ुशी हुई कि ये सब 
डसी के हैं । 

बहुत दिनों, के बाद हीरा घर लौट आया। इस बीच में 
बह पागल हो गया था। जब देखो तब उसकी आंख के खामने 
वही सारी हुई गाय दिखलाई पड़ती भी । वह कई पागलखार्नों 
में हो आया था। उसे अंतिम पागलखाने से छूटे हुए छें महीने 
हुए थे, पर घर आने का निश्चय नहीं कर पाता था। अंत वक 
जब सन नहीं माना, तो वह घर आया । होरी ने उसको छाती 
से लगा लिया, और दोनों भाई खूब खुलकर सिल्ते । 

होरी को एक दिन लू लग गई | भीतर से सारा शरीर जल 
रहा था, और हाथ-पांव ठंडे हो चुके थे । उसके सामने जीवन 
के सब दृश्य नाच रहे थे। यह समझ रहा था कि अब वह 
सरने वाला है। उसेके मन में गाय की ज्ञालसा रह ही गई भी | 
चार्रो तरफ से लोग कह रहे थे--“अब गोदान करा दो, यही 


( शद्थ ) 


. समय है ।“घनिया ने उसी दिन सुतली बेचकर बीस आने 
पैसे पाये ये, उन्हीं को पति के ठंडे हाथों में देकर दातादीन से 
बोली--महाराज घर में न गाय है और न बछिया, यही पैंसे ईं 
यही इनका गोदान है ।--कद्दकर वह बेहोश दोकर गिर पड़ी । 


गोदान पर विचार 
हौरी एक फिसान 


“गोदान प्रेमचंद का सबसे बड़ा उपन्यास तो नहीं, पर 
सबसे अंतिम ओर सबसे उच्चकोटि का उपन्यास है। इस 
उपन्यास का नायक दोरी एक मामूली किसान है| उसमे पुरानी 
पीढ़ी के मामूली किसान के सभी गुण-दोष हैं। वह थोड़े से 
येसों के लिये अपने भाई को घोखा देने के लिये तैयार है । पर 
चही भाई जय उसी की गाय को मारकर बुरी तरह फंघ जाता 
है, ओर उसके जेल जाने की नोबत आती है, तो वह कागज 
लिखकर तीस रुपये जो उसके लिये बहुत बड़ी रकम है, उधार 
लेता हैं, और किसी तरह मामले को दबा देता है। उसको 
स्त्री इस उदारता का विरोध करती है, पर फिर सी वह नहीं 
मानता । 


उसके चरित्र की इंदात्मकता 


जब भाई भाग जाता है, तो वह खुद रात जागकर उसके 
खेत की रोपाई आदि करता है, साथ ही उसके परिवार का 
पालन पोपण करता. है । इन बातों से होरी की उदारता कूती जा 
सकती है, पर यही दोरी बाद को चलकर अपनी जमीन को 
चचाने के लिये जान-वूक्कर तथा यह समझ कर भी कि वह्द 
पाप की गठरी से रहा है, अपनी कन्या रूपा का विचाह एक 
अचेड़ से कर देता है। 


( ९७० ) 

संघषेसय जीवन 

उसका जीवन संघ का जीवन है, ओर प्रेमचन्द ने होरी 
के चरित्र में हमारे किसान समाज की आफर्तों का दिग्दर्शन 
कराया है। होरीं के साथ सहानुभूति रखते हुए हम इस बात 
को भूल न जायें कि होरी फिर भी खाता-पीता किसान है । उसके 
पास पांच-छे बीघे जमीन हैं, जेसे भी हो उसने गाय करली थी ! 
यदि उसका भाई ईष्योँ में आकर उसकी गाय को जहर न दे 
देता,तो वह उस गाय का मालिक रहता। पर होरी से भी 
मरीब करोड़ों किसान हैं, जिनके पास कुछ भी जमीन नहीं है, 
ओर वे खेतों में बहुत ही कंम--नामसात्र मजदूरी पर काम 
करते हैं | इस घात का उल्लेख इसलिये क्रिया जा रहा है किः 
दूसरे शब्दों में प्रेमचन्द ने गोदान में यह बतलाया है कि ज़ब . 
खाते-पीते किसानों की हालत इतनी खराब है, तो दूसरे लोगों: 
की हातज्नत कितनी खराब होगी । 
साधारण व्यक्ति का महाकान्य 


' यद्यपि होरी न तो कोई श्राविष्कारक है, ओर न विजेता 
है, न शह्दीद है फिर भी उसके संग्राम बहुत ही मार्क के हैं, 
ओर प्रेसचन्द इसके लिये बहुत ही अधिक -श्रेय के अधिकारी 
हैं. कि एक किसान के जीवन को उन्होंने इस प्रकार एक महा- 
काव्य के रूप में दिखलाया। एक कलाकार के नाते प्रेमचन्दू 
होरी तथा उसकी टाइप के साथ कोई रियायंत नहीं करते, उसके. 
स्व ऐथों को ल्ञाकर सामने रख॑ देते हैं, फिर भी गांव के साधा- 
णएए व्यक्तियों के साथ उनको कितनी अगाव सहातुभूति थी,, 
इसे हम इस पुंस्तवक में देख सकते हैं। हमारे सामने होरी के 
अवगुण आते हैं, पर इस रूप में आते हैँ कि हम॑ उसे सजरवूरी' 


( १७१' ) 
के कारण इन अवशुऱ्ो ,का शिकार होते पाते हैं। यह-उनकी 
कला का एक बहुत बडा गुण है.। 
मोह से मुक्त कलाकार 2 के 
गुण के कारण वे अपने. समसामयिक्र कल्नाकारों से 
इस सम्बन्ध में श्रेष्ठ हो जांते हैं।। इस पुस्तक में वे अब किसी' 
आउंबरपूर्ण आदशे के भोह' में नहीं हैं | जेसा उन्हें'चित्र दिखाई 
देता है, वेसा ही वे दिखलाते हैं, पर उस दिखल्ाने के अंदर ही 
उद्धार के बीजों का परिचय मिलता है। 
गोबर का चेरित्र 


वह उद्धार का बीज है होरी के बाद की पीढ़ीं जिसमें गोबर 
ऐसे लोग हैँ, जो जमींदारी प्रथा के जुए कों उस सहनशीलता 
तथा भाग्यवादिता के साथ उठाने से इन्कार करता है, जो होरी 
के लिये बिल्कुल स्वाभाविक हैं। अवश्य गोबर चीजों को बहुत 
कुछ सममता हीं हे और बड़बड़ाता ही हैं, बह समाज को 
बदलने के लिये कुछ नहीं करता । प यह स्पष्ट हे. कि चीजें 
सही दिशा में जा रही हैं । , 
नहें लीक का अवर्तत. ..&€ . 

- सभी ग्रालोचक इस सम्बन्ध में सहमत है -कि गोदान में 
प्रेमचन्द ने अपनी पुरानी लीक छोड़कर, एक नई लीक चलाई व 
पुरानी . लीक की पुस्तकों करा अन्त किसी, न' किसी प्रकार के 
आश्रम या. सेवामंडल के निर्माण से समाप्त होता था-। इन 
आंधभ्रमों के बनने से 'जो समस्यायें उस विशेष पुस्तक में दिखाई 
देती हैं, उनका न तो निराकरण ही होता है, ओर न समाधान, 
एक तरह से उन्हें दवा सा दिया जाता है पर गोदान में 
प्रेश्नचन्द ऐसा कोई बना-जंनाया समाधान नहीं पेश करते, 


रष्डी 
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चल्फि वे यथार्थ अवस्था को दिखलाकर तथा उसमें भविष्य की 
पवृत्तियों को दिखला कर ही पाठक से छुट्टी ले लेते हैं । 
'पुलिस वालों पर फबती 

इस उपन्यास में भी अपने अन्य ग्राम सम्बन्धी उपन्यासों 
की तरह प्रेसचन्द ने पुलिसवाले, जमींदार 'शआ्रादि के अ्रष्टाचार 
तथा अत्याचार को स्पष्ट किया है। होरी की गाय के मरने के 
चाद दारोगा साहब पुलिसवालों के साथ आते हैँ, ओर इस 
मौके पर वे होरी' की-इस कमजोरी का फायदा उठाकर कि वह 
अपने भाई के अपमान को अपना अपमान समझता हे, उससे 
रूपये एठने की कोशिश करता है। जगह-जगह पर जमीदारों 
की ज्यादती भी दिखलाई गई है कि किस प्रकार वे आपस में 
व्यर्थ की होड़ आदि का खर्च चलाने के लिये किसानों से मेंटं 
वसूल करते हैं। जहां तक इस प्रकार इन लोगों की पोल खोलने 
का सम्बन्ध है, प्रेमचंद इस उपन्यास में भी अपनी पुरानी शेली 
पर ही कायस रहते हैं'। 
गोदान सुग्रथित रचना नहों 


गोदान को कोई बहुत सुप्रथित रचना नहीं कहा जा 
सकता | अवश्य यहां साफ कर दिया जाय कि इससे प्रेमचन्द 
5 ६ विशेष दोष नहीं आतां क्योंकि बहुत बढ़े तथा प्रसिद्ध 
उपन्यासों में यह विशेषता पाई जाती डे | फिर भी उनकी 
अच्छाई में कोई फरके नहीं आता, इसलिये आलोचकों ने यह 
मान लिया है कि दो तरह के उपन्यास हैं, एक वे जिनका 
कथानक ,सुप्रथित है ओर दूसरे वे जिनके कथानक उतने 
सुग्रथित नहीं हैं । 
अन्य इस प्रकार के उपन्यास 
प्रेमचन्द्र के उपन्यासों में 'कायाकल्प', “रंगभूमि! ओर 
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गोदान' शेषोक्त श्रेणी में आ जाते हैं। गोदान में तो बिल्कुल 
दो अलग-अलग हिस्से किये जा सकते हैं, एक तो होरी अर 
उसकी कथा ओर दूसरा मेहता, सालती, खन्ना आदि की कथा 
है । इन कथाओं को बहुत कच्चे घार्मो से जोड़ा गया है। 
हड़ताल और पू'जीपति 

- इस उपन्यास में सज़दूर तथा सिल के जीवन का अच्छा 
दिग्द्शेन कराया गया है। प्रेमचंद ने यह साफ शब्दों में दिख-- 
लाया दै कि हड़ताल सजदूरों के ही कारण नहीं" होती, घल्कि 
पूृजीपतिगण कभी-कभी जान-बूमकर साल का भाव बढ़ाने 
तथा सजदूरी घटाने के लिये हड़ताल करा देते हैँ। खन्ना के 
चरित्र में एक मिल मालिक का चरित्र भीं अच्छी तरह सामने: 
आ जाता है। 


हरासखोर लेखक 

जैसे पुराने युग में जमीदारों के कारिंदे आदि हरामखोर वर्गे 
' थे, उसी प्रकार छापेखाने के उदय के साथ एक नये हरामखोर 
वगे का उदय हुआ है जिसके श्रतीक “बिजली” संपादक. 
श्री ऑकारनाथ हैँ.।इस युग में जनमत पर अखबार का जो 
प्रभाव है, और अखबारों के द्वारा जिस प्रकार से लोगों को 
बदनास किया जा सकता है, इसका पूरा फायदा उठाकर यह 
वे अपना उल्लू सीधा करता है। ओऑंकारनाथ ऐसे लोग बड़े- 
बड़े सिद्धान्तों की दुह्ाई देते हैं, ओर पूछे जाने पर यही कहेंगे 
कि वे जो कुछ करते हैं, जनता के लिये करते हैं, पर वे घाघ हैं, 
ओर जनता की सेवा की आड़ में अपना कास घनाया फरते हैं । 
यह प्रेमचंद के लिये बढ़ी प्रशंसा की बात है कि उन्होंने इस 
युग की विशेष उपज इन नये हरामखोंरों के खोखलेपन को 
दिखलाया है । 
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अनियां एक तगड़ी चरित्र ' 
' धनिया का चरित्र एक घहुत तगड़ी स्त्री का चरित्र है । यदि 
उसके विचारों फो तथा कार्यों फो पीढ़ी के ख्याल से देखा जाय, 
तो उसका क्रुकाव नई पीढ़ी की भर मालूम होता दे | वह जिस 
प्रकार घूस लेने के लिए उद्यत दारोगाजी तथा उनके साथ है| 
मुखियों के दांत खट्टे कर देती है, यह एक देखने कीं वस्तु डे 
वह जिस बात को उचित समझती है, उसे करने में जरा भी 
पहीं मिककती | क्ुनिया को आश्रयहीन पाकर उसके अंदर 
“करुणा उम्रढ़ आई, ओर उसने उसे अपने घर में आश्रय दिया । 
समाज ने उसके इस कास की बहुत निंदा की, और उसका 
वायकाट भ्री किया | पर घनिया अपने निश्चय पर अडिग रही ! 
इसी प्रकार उसने आश्रयरहित खिलिया को भी गांव के सारे 
व्यक्तियों के विरोध के बावजूद भी आश्रय दिया। उसमें कुछ 
मात्सुलभ अवगुण भी हें लेसे अपने बेटे की स्वार्थपरता के 
लिए ऋनिया को. दोषी ठह्टराना इत्यादि । अपने पति से वह 
अगाध प्रेम करती द्वे। जब लू लग जाने से उसका पति होरी 
-मरणासन्न होता दे, वह दौहते-दोड़ते आती है, ओर उसका 
-संभब उपचार ऋरती दें | जब उससे कह्टा जाता है कि अब होरी 
का अंत आ ही बया, तो वह सुतत्ती घेचकर पाये हुए चीस आने 
बैसों को द्वोरी फे ठंडे द्वा्यों में रख देती हे।वह कइती है क्रि 
महाराज घर में न गाय है, ओर न बछिया, यही पेसे हैं, यहीं 
'इनका गोदान हे, ओर मूर्छित होकर गिर पढ़ती है । 
होरी ओर घनिया- 
यदि होंरी को बनिया की वरइ की स्त्री न मिन्नती, तो यह 
करीष-करीब निश्चित है कि ध्वोरी बहुत पहले ही सर जाता । भ्ते 


( १७४ :) 


डी वह होरी से सहमत न हो, ओर- उसकी हर मौके प्र आलो- 
आना करे, वह सच्चे मानों में उसकी. जीवन-संगिनी, है| 
गोबर नई पीढ़ी का, पर 
गोबर नई पीढ़ी का नौजवान है। उसका खून होरी से कुछ 
गरम है, पर असी इतना गरस नहीं है कि वह क्रांति के विन्दु 
सक पहुँच जाय। फिर भी यह द्रष्टव्य है कि हर मौके , पर हर 
चीज को अपने बाप के दृष्टिकोण से नहीं देखता :है, और यहीं 
भविष्य का उद्धार छिपा हुआ है। वह मित्र की हड़तालों में भाग 
लेता है, और उसे चोट आती है । इतना कह देने पर ,उसके संबंध 
में यह अवशुण बताना ही पड़ता है कि वह कुनिया की अस- 
हाय अवस्था में भाग जाता है । यदि उसके बाप- या माँ वेसे न 
होते जेसे वे थे, और समाज का भय खाते, .-तो झ्ुनिया की जो 
अवस्था होती उसकी कल्पना की जा सकती है। वह नई पीढ़ी 
का है तथा उम्र विचार रखता है, इसलिये उसके इस अपराध 
की. क्षमा तो नहीं हो सकती ।.. इस सम्बन्ध में उसका बाप उससे 
कहीं अच्छा है। 
हतबी दातादीन 
दातादीन में हम झाम-समाज;के.सब ऐबों को एकत्रित देख 
सकते हैं। बहद्द अपने ऐदों को धर्म से ढकने की चेष्टा करता दे 
यही उसकी विशेषता है। वह इतना कफ़रनखसोट है. कि सामा- 
जिक तरीके से न सद्दी वास्तविक तरीके से अपली पुत्र वधू सिलिया 
से मजूरिन का कास लेता दे। उसमें नेतिक साहस विल्कुक् नहीं 
है, ओर अपने आरास के किये वह किसी का भी किसी समय 


त्याग कर सकता है । चमारों का हमला होते ही वह सिलिया को 
अपने यहाँ से भगा देता है, क्योंकि उसका उद्देश्य इतना ही था 


| 
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कि खिलिया का शोषण किया जाय । जब उसने देखा कि इसके: 
लिए उसे लेने के देने पढ़ रहे हैं, तो वह फोरन उसे निकाल 
देता है। वह परले सिरे का ढोंगी ओर ढकोसलेवाज है । 
दो मिन्न प्रकौर के धनी 

प्रेमचन्द ने इस पुस्तक में रायसाहब ओर खजन्ना के रूप में 
दो अलग-अलग - प्रकार के कांग्रेसी धनियों को दिखलाया है | 
यह दिखलाया गया है कि कांग्रेसी होने के कारण उनके शोषक 
चरित्र में कोई फरके नहीं आता। अपने-अपने ढंग से ये ज्ञोग 
किस प्रकार आस जनता का शोपण करते हैं, इसका गोदान में 
सुन्दर चित्र खींचा गया है | 
विश्व साहित्य 

गोदान में केवल हिन्दी साहित्य बल्कि पिश्व-साहित्य की 
एक असर कृति है। गोदान के आकार के उपन्यास भारतीय 
लेखकों में बहुतों ने लिखे हैं, पर प्रेमचन्द ने इस उपन्यास में 


समाज के जितने स्तरों को छुआ है, इतना बड़ा क्षेत्र किसी ने 
नहीं लिया । 


प्रेमचंद के नाटक 
विविध रचनायें 


प्रेमचन्द्र ने अपने जीवनकाल में साहित्य सम्बन्धी बहुत से 
प्रयास किये, जिनमें नाटक रचना भी है। वे स्वयं जानते थे कि 
नाटक रचना उनका क्षेत्र नहीं है, फिर भी कथानक की मजबूरी 
के कारण वे नाटक लिखने पंर बाध्य हुए | उनके दिमाग में कुछ 
कथानक ऐसे आये जिन्हें वे उपन्यास अथवा कहानी का रूप - 
नहीं दे सकते थे। श्री रामचन्द्र शुक्त ने उनके संबंध सें लिखते 
हुए यह राय दी है कि हिंदी के कुछ कवियों और उपन्यासकारों 
ने भी (यहां अन्य लेखकों के साथ प्रेमचन्द्‌ का नाम हैं) नाटक- 
की ओर हाथ बैढ़ाया, पर उनका भुख्य स्थान कवियों और उप- 
न्यासकारों के बीच ही रहा। 


संग्राम की भूमिका 

इस सम्बन्ध में संग्राम” की भूमिका में उन्होंने जो कुछ 
लिखा वह द्रष्टव्य है-- 

“आजकल नाटक लिखने के लिए संगीत का जानना जरूरी 
है, कुछ कवित्व शक्ति भी होनी चाहिए। में इन दोनों गुणों से 
असाधारणंत. वंचित हूँ, पर इस कथा का ढंग ही ऐसा था कि 
में उसे उपन्यास का रूप नहीं दे सकता था। यही इस अनाधि- 
कार चेष्टा का मुख्य कारण है।” 
नाटक के गाने भी लिखे 


उनको यह आशा थी कि उनके नाटक रंगभूमि पर खेले जा 


( श्७छण ) 


सकते हैं | अवश्य वह यह ससमते थे कि स्टेज मनेजर उनके 
नाटक में कहीं-कहीं कांट-छांट करेंगे | यद्यपि वे संगीत नहीं 
जानते थे, फिर भरी उन्होंने नाटक के गाने भी खुद ही लिखे | 
दो नाठक 


उन्होंने कुल मिलाकर दो नाटक लिखे | एक कर्वला' ओर 
दूसरा संग्रा्स | 
कबला की रचना 

केला मुस्लिस इतिहास की एक बहुत प्रसिद्ध घटना को 
लेकर लिखा गया है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है, ओर 
उस घटना को चित्रित किया जाता हैं ज्ञो मुस्लिम पुराण मे 
हजरत मुहम्मद के समय के वाद की सवसे प्रसिद्ध घटना सानी 
जाती है । इस घटना को अपने चाटक के कथानक के रूप में 
चुनकर प्रेसचन्द ने मानो अपने साथे पर असफत्नता का टीका 
को खुद ही लगा लिया । हिन्दू पाठकों से यह आशा नहीं की 
जा सकती थी कि वे इस घटता की खारी प्रष्ठयूमि को जाने, 
ओर '*मुसल्लसान कट्टर होने के कारण इस बात को पसन्द ही 
नहीं करते थे कि एक गेर मुसलसान उनकी सबसे प्रसिद्ध पौरा- 
शिक घटना को लेकर कोई नाठक लिखे । 
कबला पर झसलमान आलोचक 

सचझुच मसुसलसानच समालोचकों ने यह वात कही भरी । प्रेम- 
चन्द्र को यह बात कुछ पसन्द नहीं आई, क्योंकि उच्का उद्देश्य 
किसी को छोटा करके देखना नहीं था बल्कि गौरव संडित 
करना ही था। पर जब आल्ोचकों ने ऐसी वात कही तो प्रेमचंद 
को बहुत ठेस पहुँची ओर उन्‍होंने अपने एक सित्र को अपने पत्र 
में साफ-साफ लिख दिया कि जब हसन निज़ासी कृष्ण की जीवनी 


( ७६ ) 


लिख सकते है, ओर मुखलमान उसे पसन्द कर सकते हैं तो क्या 
कारण हैं कि 'कवला' पर लिखे हुए नाटक को लेकर झुसलमान 
विरुद्ध ससालोचता कर रहे ढें। उनको इस सम्बन्ध में काफी 
दुःख रहा। 


संग्राम 


उनका दूसरा नाटक 'संग्राम' है, जिसके सम्बन्ध मे सेरी यह 
राय है कि वह सजे में उपन्यास के रूप में लिखा जा सकता था। 
कंथानक सी वही पुराने ढंग का है, जैसा कि नीचे लिखे हुए 
उसके सार से ज्ञात होगा । 


बी 


ग्राम 

ठाकुर सबलसिंह एक उदार जमींदार के रूप में मशहूर थे । 
वे किसानों की हालत जानने के लिये शहरवासी होते हुए भीं 
अपने इताके का चक्कर लगाते थे, ओर किसानों से मेलजोल 
बढ़ाते थे | उन्होंने किसानों की मलाई को ध्यान में रखकर वेगार 
आदि का अन्त कर दिया था। उत्तका भाई कंचनसिंह साहकारी 
करता था, ओर आसासियों से कसकर सूद वसूल करता था। 

हल्धर सबलसिंह के गांव सधुबन का किसान था। हाल ही 
में उसका गौना हुआ था । उसकी स्त्री राजेश्वरी सुन्दरी, बुद्धिमती 
ओर सुशीला थी। उसके इन्हीं गुर्णों के कारण ठाकुर साहब उस 
पर रीक गये, और उसे प्राप्त करने के उपाय करने लगे। एक 
दिल सोका पाकर उन्होंने राजेश्वरी के प्रति अपना प्रेम निवेदन 
भी किया, पर वे विवेकशीला राजेश्वरी से फटकार खा गये। 
फटकार खाकर श्री उनका अलुराग कम्म नहीं हुआ | 

हलथर ने यह देखा कि अब की बार फसल अच्छी होने जा 
रही है । इसलिये उसने पिता की वरसी, स्त्री के गहनों आदि के 


( १८० ) 


लिये कंचनसिंह से बहुत अधिक सूद पर २००) रु० ऋण लिये, 
पर अकस्मात्‌ ओले पड़ गये, और सारी फसल नष्ट हो गई । 
सबंलसिंह इस समय तक अपने उद्देश्य के लिये सब कुछ करने 
को डउतारू हो गये थे। उनके मत की पुष्टि बाबा चेतनदास नामक 
एक माने हुए संन्‍्यासी ने भी कर दी । हलघर की विपत्ति से 
उन्होंने फायदा उठाया। वाहवाही लूटने के लिये उन्होंने ओर 
किसानों का तो लगान माफ करवा दिया, पर हलधर को हिरा- 
सत में भिजवा दिया । हलघर के गायब हो जाने के वाद राजे- 
श्व॒री बहुत चिंतित रहने लगी, पर वहुत विचार करने के वाद 
उसने सबलसिद के पास जाकर बदला लेने का इरादा किया | 
बह सबलसिंह के पास शहर में गई, ओर उनके द्वारा किराये 
पर लिये गये एक मकान में रहने लगी। यहीं उसे सबलसिंह से 
मालूस हुआ कि उसके घर की देख-रेख गांव के वृद्ध फतू मियां 
कर रहे हे । राजेश्वरी और सबलसिंह का यह सम्बन्ध उनके 
घरवालों की मालूम हो गया ओर एक दिन राजेश्व॒री के घर से 
निकलते हुए उनके भाई कंचनसिंह ने उन्हें देख लिया । 


इधर गांव में फत्तू सियां ने कानपुर, बम्बई आदि औद्योगिक 
शहरों का चक्कर लगाया, पर वे हलधर को न खोज सके | अंत 
में कुछ सुराग़ पाकर उन्होंने गांववा्लों से मिलकर हलघर का 
कर्ज चुकाया, ओर उसे जेल से छुड़ाया । हलघर के छूटने की 
खबर पाकर सवलसिंह ने राजेश्वरी के साथ मंसूरी यात्रा करने 
का निश्चय किया । उन्होंने घर में कहा कि वे अकेले ही सफर 
करेंगे । जब वे किसी तरह सममाने पर नहीं माने तो कंचनसिंह 
उन्हें रोकने के लिये राजेश्वरी के पास गये, पर वे भी राजेश्वरी 
के प्रेस की उपासना करने लगे । 


रखवामी चेतनदास सचलसिंह की स्त्री ज्ञानी को प्राप्त करना 


( १८१ ) 


चाहते थे | इसके लिये उन्होंने बड़े-वढ़े जाल फेलाये । वे सघुचन 
गये, और उन्होंने सारा भेद हलधर को बता दिया | हलघर यह 
हाल सुनकर सवलसिंह के खून का प्यासा हो गया। इसी बीच 
उसने देखा कि तीन डाछुओं ने ज्ञानी की अकेली पाकर उस पर 
हमला किया | उसने डाकुआ को पीटकर ज्ञानी की रक्षा की । 


सबलसिंह ने जब यह देखा कि कंचनसिंह राजेश्वरी से प्रेस 
करता हैं, तो वे उसकी जान के गाहक हो गये | वे उसे मारने 
के लिये आधी रात के समय उसके कमरे में जा रहे थे | इतने वे 
उनकी हत्या करने के लिये हलश्रर उनके पास पहुँचा | पर सबल- 
सिंह ने उसे समझाया कि असली दुश्मन कंचनसिह है। वह 
कंचनसिंह की टोह में गंगातट पर पहुँचा, पर कंचनसिंह उसी' 
समय आत्महत्या करने के लिये गंगा में कूद रहा था | हलघर 
डसे आत्महत्या करते देखकर नवीं में कूद पड़ा, ओर उसने 
कंचन को डूबने से चचा लिया | 


इधर पुलिस वाले वेगार आदि न मिलने के कारण सबल- 
सिंह पर नाराज थे। गांव वालों को डरा धमका कर उनसे 
जबदेस्ती चयान लिये गये | जब सव कुछ ससाला तेयार हो गया, 
तो उन्होंने सब॒ल्लसिंह के मकान पर धाव्रा कर दिया। उस 
समय सबलसिंह के यहां कंचनसिंह को गंगा-स्तनान से लोटता 
न देखकर शोक का वातावरण था। वहां उनकी हवेली की 
तलाशी ली गई, ओर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । इसी 
समय स्वामी चेतनदास ने प्रवेश किया, ओर उन्हें जमानत , 
देकर छूड़ा लिया | इसके बाद जब ज्ञानी स्वामी चेतनदास की 
कुटिया पर पहुँची, तो स्वामी जी ने उसे अपमानित करना चाहा 
पर वह सम्हल्न गई, ओर कुटिया छोड़कर चली गई । 


सबलसिंह फिर राजेश्वरी के पास पहुँचे | भाई की ह॒प्या के 
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ख्याल से वे अध विज्षिप्त से हो गये थे, ओर आरस्प्ह॒त्या करने 
की सोच रहे थे | राजेश्बरी ने जन्च उन्हें इस दशा में पाया, तो 
उसके घातक भाव लुप्त होने लगे । सबललिंह ने शजेश्वरी से 
जब कहीं दूर चलने के लिये कहा तो उसने साफ इन्कार कर 
दिया | उसले यह भी कह दिया कि वह सबलसिंह के पास 
अपले अपमान का वदला लेने आई थी। 


इधर कंचनसिंह ने जब यह देखा कि हलधर उसके साई की 
4 जे थर्ड ३ 
हत्या करने को तेयार है, तो उसने अपनी सारी दस्तावेजे हलधर 
को देने का प्रलोभन दिया, पर हलधर अपने निश्चय से नहीं 
डिगा | सबल्नसिंह पश्चात्ताप की भावना से आत्महत्या करते 
वाले हीं थे कि हलधर उनके पास पहुँचा, ओर उन्हें आत्महत्या 
नहीं करने दी । वह उन्हें कंचनसिंह के पास ले गया । 


ज्ञानी सवलसिंह को खोजते-खोजते राजेश्वरी के पास 
पहुँची । जब वह उन्हें वहां भी न पा सकी, तो उसने हताश 
होकर आत्महत्या करने के लिये अंगूठी चाट ली | राजेश्वरी ने 
जव ज्ञानी को आत्महत्या करते देखा, तो उसने भरी रस्सी से 
फांसी लगा ली | जब वह लटक ही रही थी कि हलघर वहां 
पहुँचा, ओर उसे सरने से वचा लिया | जब हलथधर राजेश्वरी 
को ताने दे ही रहा था, कि ज्ञानी को कुछ होश आया, और वह 
राजेश्वरी की निर्दोपिता और कलंकहींनता प्रमाणित कर मर 
गई । उसके सरने के पहले चेतलदास भी वहां पहुँचा, और 


उससे क्षमा याचना की। ज्ञानी ने उसे मरते समय क्षुमा 
कर दिया । 


'ब्वासी चेतनदास ज्ञानी की आत्महत्या के बाद विज्तिप्त से 
हो गये; ओर उसी अवस्था में वे नदी में व गये | सबलसिंह, 


ड़ 


( श्ण३ ) 


ने सारी तकलीफों ओर ज्ञानी की आत्महत्या का जिम्मेदार 
संपत्ति ओर धन को ठहराया | उन्होंने अपनी जसींदारी आदि 
का परित्याग कर दिया | उनकी कोठी घर्मेशाल्ला बनादी गई, 
ओर विलास सामग्री का मूल्य तथा नगढी आदि को मिलाकर 
जो एक ज्ञाख रुपये जमा थे, उनसे ठाकुरह्वारा वनवा दिया 
गया । हलघर ओर राजेश्वरी फिर से अपने गांव पहुँच गये । 
वहां राजेश्वरी की वहुत आवमगत हुईं । 
संग्राम ओर प्रेमाश्रम 

ऊपर इस वाटक का जो सार दिया गया है, उससे केवल 
उसके कथानक का ही अंदाज लगता है, और नाटक में कथानक 
ही सब कुछ नहीं है । कथानक के संबंध में यह तो स्पष्ट है कि वह 
उनके किसी उपन्यास के ही कथानक की तरह है। इस नाटक 
का भी अंत एक आदर्शवादी परिस्थिति में होता है। जैसे 
प्रेस्नाक्षम” के सायाशंकर ने अपनी सारी जसींदारी दाने में दे 
दी, इसी प्रकार 'संग्राम' के सबलसिंह में जब चेतन्य का उदय 
होता है, ओर वह अपने पापों के लिये पछताता है, तब वह 
अपनी सारी जमींदारी दे देता है। 

प्रेमचंद ने इस नाटक में यह दिखलाया है कि जमींदारी 
प्रथा में ज्ञोगों की बहू वेटियां तक खतरे में हैं, पर इस पद्धति की 
पोल इस प्रकार खोलते हुए भी वे इंस नाटक मे प्रेसाश्रस के 
समाधान को ही लागू करते है । 
कुछ विशेषतायें ० 

इसके अलग अलग पात्रों पर विचार करने की कोई आव- 
श्यकता नहीं है। इनमें जितने भी पात्र हैं, उन्हें हम ढूढ़ने 
पर प्रेमचंद के उपन्‍्यासों में पा सकते हैं। इसमें आत्महत्याओं 


( १८४ ) 


की भरसार बहुत खटकने वाली है, पर यह भी प्रेमचंद की 
परंपरा के अनुसार है । 
क्यों सफल नाटककार नहीं 
यदि देखा जाय कि उनके नाटक क्‍यों असफल रहे, तो यह्‌ 
मालूस होगा कि नाटकीयता का अभाव हीं इसका कारण है। 
नाटक क्रिया प्रधान होता है, तथा कथोपकथन केवल उन 
क्रियाओं के स्पष्टीकरण के लिये होते हैं, इस सत्य को प्रेमचंद 
अपना नहीं पाये | फिर नाटककार होने में उनकी सबसे बड़ी 
बाधा यह थी कि वे नाटक पढ़ते अवश्य थे, पर उनको देखने 
के सोके उन्हें कम लगे । कोई भ्री व्यक्ति यदि उसमें अलुभूति 
है, ओर अभिव्यक्ति की ओसत शक्ति हो, तो वह उपन्यासों की 
शैलियों का अध्ययन करके उपन्यासकार हो सकता है, पर 
नाटकों को पढ़कर कोई नाटककार नहीं हो सकता | नाटक की 
टेकतीक केवल पढ़ने से नहीं आ सकती | इसके लिये नाटक 
देखना तथा नाटक के अभिनयों के साथ घनिष्ट रूप से संबद्ध 
होना जरूरी है । पर यह भरी में मानने के लिये तैयार नहीं हैँ 
कि उनके नाटक बिल्कुल ही घटिया दर्जे के हैं| यदि उनमें यत्र- 
तन्न कुछ संशोधन कर लिये जाये, ओर उनके द्वारा रचित 
शिथित्न तथा प्राणहीन गानों को बदल दिया जाय, तो वे सफ- 
लता के साथ खेले जा सकते हैं । 


कहानीकार प्रेमचंद 
उतने ही बडे कहानीकार 


प्रेसचन्दर कम से कम उतने ही बड़े कहानीकार थे जितने 
बड़े उपन्यासकार थे, वल्कि सच बात तो यह है कि उनका 
कोई भी उपन्यास ऐसा नहीं है जिसमें कोई न कोई च्रुटि न 
हो। कइयों के सम्बन्ध भे तो यह निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि उनके वाक्य के वाक्य, यहाँ तक कि अध्याय के 
अध्याय फिर से लिखे जाते तो अच्छा रहता, लेकिन उनकी बहुत 
सी कहानियों हैं जिनमें किसी तरह की कोई भी कमी नहीं “है । 


कहानियों की संख्या 


प्रेसचन्द ने कुल सिल्ााकर २४० के करीब कहानियों लिखीं । 
इनमें वे जीवन के करीब-करीब सभी पहलुओं पर रोशनी 
डालते दिखाई देते हैं, इसलिये उनकी कहानियों का विपय वर्गी- 
करण की दृष्टि से ख्वासख्याह दी्घे होने के लिए बाध्य है । जब 
हम यह ॒ मान रहे हैं कि उन्होंने जीवन के सब पहलुओं पर 
कुछ न कुछ लिखा है, तो इसी से उनकी कहानियों के कथानकों 
का विस्तृत क्षेत्र समर में आ जाता है । 


विभिन्न समस्याएं 


बहुत से लोग यह सममते हैं. कि कहानी साने ही प्रेम 
कहानी, हिन्दीं साहित्य में पहले पहल प्रेमचन्द ने सफलता- 


( श्८ईं ) 


पूबक इसका निरीकरण किया | उन्तकी वहुत-सी कहानियाँ ऐसी 
हैं जिनमें स्त्री-पुरुष के प्रशय की कोई चचो नहीं है। ऐसी 
कहानियों में विभिनज्न विषयों को लिया गया है, जेसे हास्य, 
इसमें (१) सोटेरास शर्मा, (२) सत्याग्रह आदि कहानियाँ हैं । 
कुछ कहानियों में समाज सें प्रचलित अत्याचारों का वर्णन है 
जेसे (१) अमावस्या की रात्रि, (२) बलिदान, (३) सवासेर गेहूँ 
को लीजिये । 

पाखंडों पर चोट 


नेतिक तथा धार्मिक पाखंड को भरी उन्होंने अपनी कई 
कहानियों का उपजीव्य बनाया है। रामलीला कहानी इस श्रेणी 
में आती है। उससे यह दिखलाया गया है कि किस प्रकार राम- 
लीला की आड़ सें आवारा लड़कों तथा वेश्याओं की आवभ्गत 
की जाती है। 
सभ्यता की पोछ 


सभ्यता का रहस्य' नामक कहानी, समर्थ को नहीं दोष 
गुसाई' वाली वात को वार्गिक रूप से दिखलाती है । जब 
मालिक वहीं काम करता है, तो वह अच्छा या सभ्य सममझका 
जाता है, ओर जब नौकर उन्हीं कासों को करता है तो बह वुष्ट 
करार दिया जाता है। प्रेमचन्द्र समाज-जीवन के इस रहस्य को 
अच्छी तरह सममते थे । 

यह तो सम्भव नहीं हे कि उनकी सारी कहानियों का 
अलग-अलग वर्गकरण किया जाय, इसीलिये हस कुछ मुख्य 
कहानियों का ही इस प्रसंग में उल्लेख कर सकते है । हम उन्तकी 
कुछ प्रसिद्ध कहानियों के सम्बन्ध में सन्तव्य प्रकट करके ही इस 
अध्याय को समाप्त कर देंगे | 


( (८७ ) 


विश्वास 

“विश्वास' नामक कहानी में प्रेमचन्द ने यह दिखलाया है 
कि मनुष्य केसे अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर न केवल 
बुरे आदसी से सल्ला आदमी हो सकता है, वल्कि अत्यन्त पतित 
लोगों को भरी सुधार सकता है। मिस जोशी पर मिस्टर आप्टे 
का जेसा प्रभाव पड़ता है, वह वहुत ही अलीकिक है । 
वासी भात में खुदा का साभा 

बासीं मात में खुदा का साकाः नासक कहानी में उन्होंने 
इस वात को मनोवेज्ञानिक ढंग से चित्रित किया है कि ईश्वर के 
प्रति दीनानाथ नामक एक व्यक्ति की श्रद्धा किन परिस्थितियों 
में कम होतीं है, ओर किन परिस्थितियों में बढ़ जाती है। 
दीनानाथ वेकारी की अवस्था में तो भनास्तिक रहते हैं, परन्तु 
नोकरी पाते ही वह आस्तिक हो जाते हैं। इसके बाद जब 
मेंनेजर उनसे यह कहते हैं कि यदि वे जात्नसाजी करें तो 
हिस्सेदारों को तो नुकसान होगा, पर सो आदमियों की नोकरी 
बच जायगी, वे जाब्साजी करते हैं । उनके मस्तिष्क में ईश्वर 
का भय समा जाता है, और वीमार पड़ने पर वे तरह-तरह के 
पुराणों में वशित नरक के दृश्य देखते हैं। जब वे अच्छे होते 
हैं तव ईश्वर पर से उनका विश्वास हट जाता है, वे कहते हैं-- 
ऐसे आतंकमय जीवन, दंडसय जीवन के लिये में ईश्वर का 
एहसान नहीं लेना चाहता। बासी भात में खुदा के साके की 
जरूरत नहीं ।* 
उद्धार 

“उद्धार” नासक कहानी में दहेज प्रथा की भयंकरता दिखाई 
गई हैं। पिता माता यह जानते हुए भी कि जिसे वह दामाद 


( ईऑंपप ) 


बनाने जा रहे हैं, उसे तपेदिक है, अपनी लड़की की शादी उससे 
करना चाहते हैं । खेरियत यह हुई कि लड़का खुद ही परिस्थिति 
की समझ कर भाग खड़ा होता है। इस कहानी की भूमिका के 
रूप में प्रेमचन्द ने जो कुछ कहा है वह बढ़े मा्के का है, और 
वह कुछ दीघे होते हुए भी उनके इस सम्बन्धी विचारों का वहुत 
सुन्दर दिग्दर्श्न कराता है। इस कारण हम उन्हें उद्धृत 
करते हैं--- 

(हिन्दू समाज की वेबाहिक ग्रथा इतनी दूषित, इतनी 
चिन्ताजनक, इतनी भयंकर हो गई है कि कुछ समम में नहीं 
आता, उसका सुधार क्यों कर हो। बिरले ही ऐसे साता-पिता 
होंगे जिनके सात पुत्रों के बाद भी एक कन्या उत्पन्न हो जाय 
तो वह सहरष उसका स्वागत करें। कन्या का जन्म होते ही 
उसके विवाह की चिन्ता सिर पर सवार हो जाती है और 
आदसी उसी में डुबकियों खाने लगता है। अवस्था इतनी 
निराशासय ओर सयानक हो गई है. कि ऐसे साता-पिताओं की 
कसी नहीं है जो कन्या की झत्यु पर हृदय से प्रसन्न होते हैं, 
मानो सिर से बला टली । इसका कारण केवल यही है कि दहेज 
की दर दिन दूनी रात चोगुनी, पावस काल के जल के वेग के 
ससान बढ़ती चली जा रही है। जहाँ दहेज की सेकड़ों में बातें 
होती थीं, वहाँ अब हजारों तक नोवत पहुँच गई है। अभी 
बहुत दिन नहीं गुजरे कि एक या दो हजार रुपये दहेज केवल 
बड़े घरों की बात थी, छोटी-सोटीं शादियाँ पाँच सो से एक 
हजार तक ते हो जातीं थीं। पर अब मामूली विवाह भी तीन 
चार हजार के नीचे नहीं तय होते । खर्चो का तो यह हाल है 
ओर शिक्षित समाज की निर्धनता और दरिद्रता दिनों दिन 
बढ़ती जाती है | इसका अन्त कया होगा, ईश्वर हीं जाने । 


जब 


(१८६ ) 

निर्वासन 

पनिवोौसन' कहानी में प्रेमचन्द यह दिखलाते ढें. कि स्त्रियों 
की दशा कितनी दीन है, ओर वे किस प्रकार छोटी सी बात पर 
घर से निकाली जा सकती हैं| मयोदा अपने पति से कहती भी 
है--'मुझे इसीलिये न दुत्कार रहे हो कि ठुम घर के स्वामी हो, 
ओर समझते हो कि में उसका पालन करता हूँ ।” स्त्रियों की 
पराधीनता का सुन्दर चित्र है । 
मोदर की छींट 

मोटर की छींटें' यों तो हास्य रसोत्पादक कहानी है, पर 
इसमें स्री पुरोहितों की मुफ्तखोरी ओर अमीरों के घमंड का 
परिचय मिल् जाता हैं। बरसात के दिनों में मोटर बाले इस बात 
की परवाह नहीं करते कि उनकी मोटर की छींटों से राहगीरों पर 
क्या वीतती है। पुरोहितजी पर सोटर की छीटें पड़ीं। उन्होंने 
मोटर रोक ली, और उसके सवारों की दुदेशा की । इस दुद्देशा 
को पढ़ते पढ़ते हंसी के कारण पेट में बल पड़ जाते हैं। 


डिक्री के रुपये 


'डिक्री के रुपये! नामक कहानी में प्रेमचन्द यह दिखलाते हैं. 
कि किस प्रकार रियासतों के शासक अपना उल्लू सीधा करने के 
लिये खून करा देते हैं, ओर नईम जैसे अफसरों को लंबी लंबी 
रकमें घूस में देकर साफ बच जाते हैं। कैल्लाश और नईम घनिष्ठ 
मित्र थे । कालेज से निकलने के बाद नईम को सरकारी जगह 

, मिल गई, और कैलाश पत्रकार हो गया । विष्णुपुर रियासत के 
राजा ने कत्ल करवा दिया था। नईम उसी मामले में जांच 
करने के लिये नियुक्त हुआ,पर उसने ले देकर सामला दबा दिया। 
अपने को जनता का हिततेषीं समझकर पतन्नकार कैलाश सारे 


( १६० ) 


तथ्यों को अपने अखबार में प्रकाशित करता है। इस पर इस्त- 
गासा की तरफ से केलाश पर सुकदसा दायर होता है। नईम 
अदालत में झूठ बोलता है। जीत इस्तगासे की होती है, और 
कैलाश पर २००००) रु० की डिक्री हो जाती है। वाद मे नईस 
बिना रुपया पाये ही रसीद लिख देता है कि उसे रुपये मित्र गये। 
इस कहानी का रुख आदशेवादी है। 

तेंतर 

'तेतर! नाम की कहानी में हमारे सम्राज में प्रचलित अन्ध- 

विश्वासों ओर कुसंस्कारों का अच्छा चित्र खींचा गया है| इस 
कहानी से बतलाया गया है. कि किस प्रकार पढ़े लिखे आदमी 
भी इन अन्धविश्वासों में फेस जाते हैं। पंडित दासोद्रदन्त 
शिक्षित आदसी थे । उनके यहाँ तीन पुत्रों के पश्चात्‌ एक पुत्री 
का जन्स हुआ । प्रचलित अंधविश्वास के अनुसार तेंतर से घर 
में भयंकर विपत्ति आती है, ओर उससे बचने का उपाय यही है 
कि तेतर मर जाय। कन्या के जन्म होने के बाद महीनों बीत गये 
पर कोई अनिष्ट नहीं हुआ, तब पंडितजी कीं मां को वड़ा अफ- 
सोस हुआ । उन्होंने युक्ति सोची, ओर वह बीमार पड़ गई' । 
उनकी बीसारी का सारा इलजास तेतर के सिर पर मढा गया। 
एक हफ्ते के बाद वे विना दवादारू के ही ठीक हो गई" । हां, 
गोदान किया गया था, और दुगोपाठ कराया गया था। पड़ोस 
कीं एक स्त्री ने ये कहा--“यह तो बढ़ीं कुशह्न हुई कि बुढ़िया के 
सिर गई, नहीं तो तेतर सो बाप में दो से एक को लेकर शान्त 
होती हे |” 

आत्ताराम 

आत्मारास' को प्रेमचंद अपनी सर्वोत्क्ष्ट रचनाओं में से 

एक समझते थे। इससे महादेव नासक एक वृद्ध पर कंजूस सुनार 
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का चित्र है, जो परले सिरे का वेईसान् था। उसे प्रेम थाब्तो 
केवल एक तोते से । एक दिन तोता पिंजड़े से से उड़ गया | तोता 
एक वृक्त की डाल पर वेठ गया | आत्माराम भी पिजड़ा लेकर 
वेठा रहा, और वहां से कहीं नहीं हटा | आधी रात के समय 
उसे पास ही “आहट सिली, और दींपक का प्रकाश दीखा | वह 
वहां गया । जहां चोर धन का वटवारा कर रहे थे | महादेव को 
देखते ही वे साग गये | सारा घन महादेव के हाथ लगा | जब 
वह घन लेकर घर आने वाला ही था कि तोता पिजड़े में आकर 
वेठ गया । दूसरे दिन से सहादेव वहुत शाहुखचे हो गया, और 
अच्छे कासों भे पेसा खर्चे करने लगा | इस कहानी में महादेव 
के व्यवहार-परिवरतेन का चित्र बड़ी सफलतापूर्वक आदशेवादीं 
ढंग से खींचा गया दे । 
दंड 
दंड” नासक कहानी में प्रेमचंद ने मुकदमेवाजी और 
अफसरों की रिशवतखोरी का अच्छा खासा चित्र हमारे सामने 
रखा है | सजिस्ट्रेट मिस्टर सिन्हा रिशवत भरी लेते थे | वे रिशबत 
की सच्चाई का इनास ससमकृर लेते थे | एक मुकदमे में उन्होंने 
जगत पांडे नामक एक आसामी से रिशवत ली, उसके वाद ही 
उन्होंने उसके विपक्षी राजा साहब से सी रिवशत ली । राजा 
साहव से अधिक रिशवत मिली थी | इसलिए मिस्टर सिन्हा ने 
'फेसला राजा साहव के पत्त में दिया । पांडे ने यह हाल देखकर 
मिस्टर सिन्हा के बंगले के सामने अपना आसन जमाया, और 
अनशन कर दिया | छठे दिन उसने अपने ग्राण दे दिये | इस 
घटला से सिस्टर सिन्हा की बढ़ी वदनासमी हुई छोर समाज ने 
डनका वहिष्कार कर दिया | नोकर-चाकरों ने उनका काम छोड़ 
दिया। उनकी लड़की की शादी के लिए वर नहीं मित्ना । इसी 
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शोक में उनकी पत्ती भी चल बसी | इस प्रकार इस कहानी में 
उन्होंने रिशवतखोरी का दुष्परिणास वतलाया है। यह सत्य है 
कि इस कहानी में भी वे आदशंवादी हो गये हैँ, ओर समाज को 
उन्होंने बहुत उच्च ओर संगठित रूप में चित्रित किया है । 


दुर्गा का मन्दिर है 


८गों का संदिर' नासक कहानी में प्रेमचंद ने त्जनाथ नासक 
व्यक्ति के मानसिक संघर्ष का अच्छी तरह चित्रण किया है | उसे 
घास पर आठ गिन्नियां पड़ी मिल्रीं। उसने उन्हें थाने में जसा 
करने का इरादा किया, पर उसकी स्त्री ने इसका विरोध किया | 
फिर भी वह उन्हें जमा करने जा रहा था| इतने में मुसीवत सें 
पढ़े एक मित्र ने उससे ३०)रु०मांगे । त्रजनाथ ने उसे दो गिन्नियां 
दे दीं। तदुपरांत उसका सित्र बाहर चला गया। त्रजनाथ उस 
रकम को पूरा करने के लिए फुसेत के समय दूसरे काम करने 
लगा | पर अधिक मेहनत से वह वीसार पड़ गया | इसी समय 
उसकी स्त्री ठुगोमंद्रि में अपने पति को रोगमुक्ति के लिए प्रार्थना 
करने गई । यहीं एक बुढ़िया उसे मिली | वह अपनी गिन्नियां 
डठाने वाले को शाप दे रही थी । त्रजनाथ को स्त्री ने अपने कानों 
के कुमके वेचकर उसे उसकी रकम वापस दी । ब्रजनाथ चंगा 
हो गया । यह कहानी त्रजनाथ की बीसारी तक तो यथार्थ के 
विलकुल समीप है, परन्तु दुगो के संद्रि में बुढ़िया का मिलना, 
ओर उसके आर्शवाद से त्रजनाथ का अच्छा होना, 
काल्पनिक हैं। 
पंच परमेश्वर 
.._ पंचपस्मेश्वर! भी प्रेमचंद की सर्वोत्तम कहानियों में से 
है। इसमें प्रेमचंद ने दिखलाया है कि अलगू चौधरी जुम्मन के 
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अमिन्न मित्र होते हुए भी, जब सरपंच बनाये जाते हैं, तो वे दूधे- 
का-देघ और पानी-का-पानी कर जुम्मन के खिलाफ फेसला देते 
हैं। इस फैसले के कारण जुम्मन शेख ओर अलगू चौधरी दोनों 
जानी दुश्मन हो जाते हैं। इसकें बाद अलगू चौधरी और 
समभू साहू के झंगड़ों का अंत करने के लिये पंचायत बुलाई 
जाती है । जुम्मन शेख इस पंचायत के सरपंच चुने जाते हैं. 
अलगू के जानीं दुश्मन होते हुए भी जुम्मन ने सामले पर विचार 
किया, ओर सत्य को अलगू के पक्त में देखा। उन्होंने वेसा ही 
फेसला दिया | जुम्मन के शब्दों में--'पंच के पद पर बेठकर न 
कोई किसी का दोस्त है, और न दुश्मन, न्याय के सिवाय डसे 
औओर कुछ नहीं सुकता, आज मुझे; विश्वास हो गया कि पंच की 
जबान से खुदा बोलता है ।कहानीं पर विचार करने से ज्ञात 
डोता है कि इसमें सी आदर्श दिखलाया गया है । 

बड़े घर की बंटी 

बड़े घर की बेटी'- गांव के सम्मिलित परिवार का चित्रण 

करनेवाली एक सन्दर' केहानी है । इस कहानी में यह बतलाने 
की चेटष्टा की गई है कि आनंदी ने परिवार को किस प्रकार अलग 
होने से वच्ा लिया | आनंदी बड़े घर की बेटी थी। वह जिस 
घर में व्याही थी, वह खातापीता घर था | यहीं पर श्रानंदी की 
अपने देवर के साथ कुछ गरम बातचीत हो गई, और गुस्से में 
आकर देवर ने उसे खड़ाऊं मार दी | आनंदी के पर्ति को जब 
यह मालूम हुआ, तो उन्होंने अलग होने का निरच्रय किया। 
पर आनंदी ने बीच में पढ़कर यह नोबत नहीं आने दी । 

एक आंच को कसर 


कक झाच की कसर! नामक कहानी में तींदुण व्यंग्य है। 
था ।प,7 नन्‍इ अपने वेटे की शादी में दहेज लेने से इन्कार 
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करे देते हैं। उनकी शहर में बड़ी चचो है। पुत्र के तिलक के 
अवसर पर उपस्थित व्यक्तियों के सामने वे अपनी सिद्धांत- 
प्रियता पर भाषण देते हैं। उनफे बाद उनका छोटा लड़का 
भाषण देने आता है, परन्तु धोखे से उसके हाथ में वह कागलः 
पड़ जाता है, जिसमें दहेज की गुप्त शर्ते तय की गई थीं। महा- 
शय यशोदानन्द का सारा भेद खुल गया, ओर वे अपने छोटे 
लड़के को कुपित नेत्रों से देखते रह गये । 
शतरंज के खिलाड़ी 
शतरंज के खिलाड़ी' में हासशील सासंतवाद का बहुत 
दिलचस्प चित्र खींचा गया है। कुछ समालोचक गलती से इसे' 
शतरंज की लत का चित्रण मात्र समभते हैं, पर ऐसा ससमनाः 
इस हकानी को उसके वास्तविक श्रेथ से वंचित करना है। लख- 
नऊ के अंतिम नवाद वारजिदअलीशाह के ससय का बहुत सुन्द्रु 
चित्रण के रूप मे यह कहानी असर रहने के लिए बाध्य है। 
उस, समय की साम्राजिक अवस्था का नक्शा यों पेश किया 
जाता है-- 
लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े 
गरीब अमीर सभी विज्लासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और 
गान को मजलिस सजाता था, तो कोई अफीम की -पिदक के सजे” 
लेता था ।! 
जिन लोगों की ऐसी हालत थी, शंतरंज की लत तो उनके: 
लिये बहुत छोटी सी बात्त थी । ऐसे लोग आगे चलकर जत्िटिश- 
साम्राज्यवाद के सामने ठहरते तो केसे ठहरते । यद्यपि इस कहानी: 
से हास्यरस का उद्बेक होता है, फिर भी भारतीय इतिहास का: 
एक चहुत करण अध्याय इसमें जीवित करके आंख के सामने; 
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स्ख दिया गया है। इस कहानी को ऐतिहासिक कहानियों में 
मिनने के यथेष्ट कारण हैं 


का 


सच 

संच' कहानी में धर्मव्वजियों का मज़ाक जउढ़ाया गया है। 
यह स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग अपने को धर्म का ठेकेदार 
बताते हू, वे अक्सर मामूली चोर बदसाशों से भी बुरे हो जाते 
हैं| अपता उल्लू सीधा करने में वे कहीं पर नहीं रुकते | मंच 
कहानी का बूढ़ा किस प्रकार से लीलाघर के इस कथन का खंडन 
करता है कि बर्णभेद ऋषियों का ही किया हुआ है-- 

“ऋषियां को सत बदनाम कीजिए | यह सब पाखंड आप 
लोगों का रचा हुआ है | आप कहते हँ--तुम मदिरा पीते हो, 
लेकिन आप स्दिरा पीने बालों की जूतियां चाटते है। आप 
हमस मांस खाने के कारण घिनाते हैं, लेकिन आप गो सांस 
खाने वालों के सामने नाक रगड़ते दे | इसलिए न कि थे आपसे, 
बलवान हैं | हम भी आज राजा हो जाये तो आप हमारे सामने 
हाथ बांधे खड़े. होंगे । आपके घर्म मे वही ऊंचा है जो बलवान 
है, वही नीच है जो निरबबंत्न है | यही अपना घर्स है। 
हिंसा परमोधम: 

“हिसा परमोधस.” कहानी में इसी प्रकार धर्म पर ही एक- 
चोट हैं | इसमें लेखक ने चलते हुए हिंद मुस्लिम प्रश्न पर भी 
अकाश डाला है। इसमें कुछ मुसलमानों की उस संकुचित: वृत्ति 
का भी दिग्दशेन कराया गया है, जिसके कारण बाद को चलकर' 
पाकिस्तान की रूष्टि हुई | | ४ 
घोखा 23 

'बोखा? मामी ढंग की एक प्रेम कहानी है. इसमें प्रेमचंद 
न मालूली कहानीकांरों , की,तरह. प्रेम का एक ऐसा.-चित्र. खींच 


ना 
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है जिससे देशकाल का कुछ पता नहीं चलता | हां प्रेमकहानी 
के रूप में यह रोचक है । . 
शंखनाद 

'शंखनाद! नामक कहानी में प्रेमचंद ने एक मामूली खाते- 
पीते ग्रामीण परिवार को लिया है। गांव के मुखिया के तीन 
लड़के हैं । उनमें से दो तो कमाते हैं, पर तीसरा कमाने 
धमाने के बजाय मटरगश्ती करता है। स्वभावतः डसे और 
उसकी बीची को भाइयों, भावजों और पिता से ताने मिलते हैं, 
पर वह अपनी धुन में मस्त रहता है | एक दिन एक खोंचे वाला 
आया | घर के सब बच्चों ने कुछ न कुछ खरीदा। पर उस 
निकम्मे व्यक्ति का बच्चा पैसे न होने के कारण कुछ न खरीद 
सका । वह रोने लगा, तब उसकी मां ने उसे पीट दिया । बच्चे 
का मुहृताज होना, उसके लिये चुभ गया, ओर उसने पत्नी से 
कहा--बरूचे पर इतना क्रोध क्‍यों करती हो ? तुम्हारा दोषी में 
हूँ “परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग मेरा ओर मेरे बाल- 
बच्चों का आदर करेंगे | तुमने आज मुमे सदा के लिये 
जगा. दिया, मानों मेरे कानों में शंखनाद करके मुमे; कर्मंपथ में 
प्रवेश करने का उपदेश दिया हो | | 

इस कहानी में चरित्र परिवर्तेन का जो उद्राहरुण दिया गया 
है थह मनोवेज्ञानिक और सामाजिक, दोनों ही दृष्टियों से 
उत्कृष्ट हें । इसके साथ ही इसमें ग्राम्यजीवन का सुन्दर 
चित्रण भी है। है 


विचित्र होली 


“विचित्र दोली' कहानी में यह दिखलाया गया है कि किप्त 
प्रकार सेठ छजागर लाल जो बहुत खैरख्याह थे, छोटी सी वात 
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पर कलेक्टर साहय के हाथ से मार खाकर बिल्कुल बदल गये 
ओर असहयोगियों में शामिल हो गये | साथ ही इसमें यह 
भी दिखलाया गया है कि यों तो धर्म के नाम पर सब आपस मे 
लड़ते हैं, पर लोग किसी भी बहाने से नशेबाजी आदि दुष्कर्मो 
के लिये तेयार हो जाते हैं। कलेक्टर के मुसलमान अदेली भी 
होली के नाम पर किस प्रकार धींगामस्ती ओर शराबखोरी 
आदि करते हैँ, यह देखते ही बनता है। अन्य धम के अपेक्षाकृत 
अच्छे तथा निर्दोष कार्यों में तो लोग धार्मिक भेद्‌ के नास पर 
हिस्सा नहीं लेते, पर उसके नाम पर होनेवाली बुराइयों में सब 
बड़े सजे में एक दूसरे का साथ देते हैं [ 
सत्याग्रह 

“सत्याग्रह' यों तो हास्यरस की एक कहानी है, पर प्रेमचंद ने 
इसमें भी परिडत मोटेरास शास्त्री को माध्यम बनाकर असहयोग 
आंदोलन के जमाने में राष्ट्रीय ओर राष्ट्र विरोधी तथा शासक 
शक्तियों के बीच चलने वाले संघर्ष की तस्वीर हमारे सामने रखी 
हैं। पंडित मोटेराम शास्त्री एक पेट्‌ ब्राह्मण हैं। वे सरकार से 
पैसे लेकर कांग्रेस द्वारा आयोजित हड़ताल को विफल कराने 
के लिये अनशन कर देते हैं। उनके अनशन से व्यापारी वर में 
खलबली मच जाती है । शास्त्री जी के पेट में भी खलबली मचती 
है । इसी समय स्थानीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री मिठाई का दोना 
लेकर वहाँ पहुँचते हैं। बस शास्त्री जी का अनशन समाप्त हो 
जाता है । 

मुक्ति मार्ग 

मुक्ति मागें? कहानी में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार 

दो किसान आपस में बेर रखने लगते हैं, और फिर वे छुल-बल 


2) 
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कौशल से एक दूसरे का सत्यानाश कर देते हैं। कद्दानी में झरम्य- 
जीवन के बहुत से पहलुओं पर चलते हुये रोशनी डाल दी जाती 
है। यह स्पष्ट हो जाता है कि किसान चर्ग इतना शक्तिशाली होने 
पर भी आपसी फूट के कारण आगे नहीं वढ़ पाता | अनाव- 
श्यक वसतुये आवश्यक प्रतीत होती हैं, ओर कर्मशक्ति का व्यथे 
में क्षय होवा हें | 

अमावस्या की रात्रि 

अमावस्या की रात्रि' नामक कहानी में प्रेमचन्द्र यह 

दिखलाण है कि अक्सर वेद्य, डाक्टर कितने स्वार्थी होते हैं 
उन्हें इस वात की परवाह नहीं होतीं कि रोगी का जीवन कितना 
कीसती है | पंडित देवदत्त अपनी दीमार पत्नी के इलाज़ के 
लिये वेच्य जी के पास पहुँचे, पर बिना पेसे के उन्होंने इत्ताज 
करने से इन्कार कर दिया । जब उनकी पत्नी मरनेवाली थी, तो 
अकस्मातू एक ठाकुर ने उन्हें ७५,०००) रु० दिये और इस प्रकार 
उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा लिया गया कजो व्याज सहित चुका 
दिया । देवदत जब इस प्रकार मिलते हुये रुपयों को लेकर पत्नी 
के पास आये, तो उस समय तक वह मर चुकी थीं। वे फोरन 
चेद्य जी के पास गये कि वेद्य जी उनकी पत्नी को जिला दें, ओर 
सारा का सारा रुपया ले ले। वेद्य जी को इस पर अपने किये 
का पश्चात्ताप हुआ, ओर उन्होंने भविष्य में ऐसा न करने की 
प्रतिज्ञा की । 

कोशल ' 

कीशल' कहानी में प्रेमचन्द ने यह दिखलाया है कि किस 

प्रकार एक स्त्रीं ने एक कोशल के द्वारा अपने आलसी पति को 
क्मेंठ वना दिया। साथ ही स्त्रियों के गहनों पर जान देने की 
बात का भी चित्रण किया गया है । माया अपने पति से एक हार 
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मोगतोी रहती है । पति ऋआलसी हे, कुछ काम नहीं करता, तब 
चह चालाकी करती है। वह अपनी एक सहेली से एक हार 
जाती है, और रात को यह कह कर हल्ला मचाती हे कि चोर 
उसका द्वार ले गये | अब दूसरे से लिये हुए हार को वापस देना 
जरूरी था, इसलिये पंडित जी उस्री दिन से काम में जुटते हैं, 
आर दिन में सोना तथा फजूल का सेर सपाटा करना छोड़ देते 
हैँ । थोड़े ही दिनों मे पंडित जी बढ़ी हुई आमदनी से द्वार बनवा 
देते हैं। जब हार वन कर पत्नी के सासने आ जाता हैं, तभी 
माया इस राज को खोलती है कि उसने एक कौशल किया था ।? 
यद्यपि जीवन के: बहुत छोटे पहल को लेकर ही यह कहानी 
लिखी गई हैं, फिर सी कहानी में अच्छी नवीनता है। 

गाजा हर्दांल 

“राजा हरदील' नासक कहानी में प्रेमचंद ने बुन्देल्लखंड की 
एक लोककथा को अपने सांचे सें ढाल दिया है। जुकारसिह 
आओरछा के राजा थे। जब खॉजहोँ लोदी ने विद्रोह किया, तब 
जन्होंने दिल्‍ली के बादशाह की सदद की | खुश होकर बादशाह 
ने उन्हें दक्षिण में शासन करने भेजा। जुम्मारसिंह अपने छोटे 
झाई हरदील को राजपाट देकर चले गये । उनकी ज्ञी भी ओरछा 
मे रही आई। जब राजा जुमारसिंह वापिस लोटे, तो उन्हें 
संदेह हुआ कि हरदोल और उनकी पतली में प्रेम है । इस संदेह 
का निवारण करने के लिये उन्होंने रानी को विवश किया कि 
सह हरदोल को विष दे। हरदौल ने विप खा लिया, ओर वे 
अर गये | 
इस कहानी में प्रेमचंद ने उस समय के राज-परिवारों के 

संबंध का भली भांति चित्रण किया है। हरदोल के अन्दर उस 
खाने के सामस्तों की वीरता मौजूद हे । 


( २०० ) 
विनोद 


“विनोद' नामक कहानी में प्रेमचन्द्‌ ने कालेज-जीवन का 
बहुत ही सच्चा चित्र श्रस्तुत किया है। चक्रधर बहुत आचार- 
विचार से रहने वाला छात्र है, लेकिन फिर भी वह कन्ना को 
एक एंग्लोइण्डियन लड़की लूसी की ओर आकर्षित होता है । 
उसके सहपाठी इस बात को ताड़ जाते हैं, ओर लूसी की ओर 
से पत्र लिखकर उसे मूर्ख बनाते हैं, और डससे पेसा ऐेठते हैं । 
चक्रधर उनके चकमे में आ जाता है, अपने आचार, नियम 
आदि छोड़ देता है, और फजूलखर्ची करने लगता है । मित्र लोग 
उसके सिर पर बढ़िया दावत डड़ाते हैं, ओर लूसी की तरफ से 
उसे माँसा देते हैं । लूसी भी इस दावत में आती हैं। भोज के 
बाद जब लूसी जाने लगती है, तो चक्रधर भी उसके चीछे-पीछे 
दौड़ते हैं, ओर उसका अपमान कर बेठते हैं । दंडस्वरूप इन्हें: 
बीस बार सबके सामने कान पकड़ कर बेंठकें लगानी पड़ती है । 
जैसा कि कहानी के नाम से ही स्पष्ट है, कहानी सें हास्यरस 
काफी सात्रा में मौजूद है। हास्यरस के साथ ही साथ इसमें 
जीवन-सार से मुक्त अल्हड़ छात्रों का जो चित्र खींचा है, वह 
किसी भी कालेज के लिये दुलेस नहीं है । 
लांछन 
'ल्ांछन में सध्यवित्त श्रेणी के जीवन का खाका खीचा गया है । 
मुंशी श्यामकिशोर और उसकी पत्नी देवी में बड़ा प्रेम है। रज्ञा- 
मियां नामक एक शोहदा देवी को अपने जाल में फंसाना चाहता 
है । अपने काये की सिद्धि के लिये वह भाडूवाले मुन्नू को अपनी . 
तरफ मिला लेता है। श्यामकिशोर के मन में संदेह का अंकुर 
जमता है, और वह अंकुर दिन प्रति दिन बढ़ता ही जाता है! 
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मामला यहाँ तक बढ़ता है. कि एक दिन श्यामकिशोर- देवी को 
घर से वाहर निकाल देता है। देवी ओर कहीं आश्रय न पाकर 
रजायियाँ के यहाँ आश्रय लेती है। श्यासकिशोर यह हाल देखकर 
आत्म हत्या कर लेता है । 

इस कहानी में चरित्र चित्रण वास्तविक अवस्था के अनुकूल 
हुआ है । नारी की विवशता और बेवसी को चित्रित कर यह 
दिखलाया गया है कि किस प्रकार नारी को आर्थिक पराधीनतोा 
के कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध आश्रय ग्रहण करने पर सजबूर' 
होना पड़ता है | 
समा 

'क्षमा' प्रेमचन्द्र की एक आदर्शोन्मुख कहानी है | इसमे यह 
दिखलाया गया है कि घमर्मप्रचार का उत्साह लोगों की कोमल 
भावनाओं को सुप्र कर उनके स्थान मे घृणा और विद्नेप को” 
जगा देता है । साथ ही उन्होने इस कहानी में एक वृद्ध को अपने: 
पुत्र के कातिल को क्षमा करते हुये चित्रित किया है । कहानी का 
कथानक ऐतिहासिक है, और स्पेन मे मुसलमार्सो द्वारा ईसाइयों” 
प्र होने वाले अत्याचारों की एक ऋलक इस कहानी में मिल 
जाती है | 
रियासत का दीवान 

“(रियासत का दीवान' नासक कहानी में प्रेमचन्द ने रियासतों 
में होने वाले प्रजा के उत्पीड़न, राजाओं के भोग विलास और 
पोलिटिकल एजेंटों की प्रजा के प्रति उदासीनता का अच्छा चित्र 
खींचा है । सतिया रियासत के दीवान महाशय मेहता राजा के: 
हाथों में कठपुतली की तरह थे, ओर वे हमेशा राजा का रुखः 
देखकर ही काम करते थे। राजा के विचारों के विरुद्ध विचार 
प्रदर्शित करने के अपराध में मिस्टर मेहता को पहले अपने पुत्र 
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आह उसके बाद अपनी पत्नी को भी राज्य से बाहर निकाल देना 
पड़ा। उनके निर्वासन के बाद तो वे अपनी आत्मा को भी जेसे 
भूल गये | छुछ दिन के बाद ही राजा साहव ने मिस्टर मेहता 
को आदेश ढिया कि थे लड़कियों को उड़ाने में राजा साहब की 
-संदद करे। मिस्टर सहता की सुप्त आत्मा यह संजूर न कर 
सकी । फलस्वरूप उन्हें उस रियालत से राततोरात अपना बसता- 
चोरिया बॉधकर सागना पढ़ा | 
चद्ब्फेन 
कफन प्रेमचन्द को शायद सर्वोत्तम कहानी पनी हं। इसमे घींसू 
तथा डसके पत्र साथों का जित्रण किया गया हू। ये दोनों काम- 
चोर है, पर जैसा कि प्रमचन्द ने दिखलाया है जिस समाज में 
दिन भर कास करने से भी आदसी भूर्बा रहता है उसमे काम- 
चोर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं हे। ये दोनों बाप चेटे 
हैं, एक अपनी पतोह तथा दूसरा अपनी स्त्री का मरना देख 
रहे हैं, पर उनसे दु ख होते हुए भी कोई विशेष फिक्र नहीं जान 
पड़ती, कयोंक्तिं यहाँ केग्ल फिक्र ही फिक्र है, ओर जहाँ किये 
'घरे कुछ नहीं हो सकता, वहों फिक्र करके क्‍या करना हे | 
कृफन कहानी छी विशेषता ह 
हस इस जगह पर इस कहानी का सार न देगे क्योंकि 
यह एक कहानी हैं जिसमें का प्रत्येक शब्द अर्थपूर्ण है, ओर 
'कहानी की पूरी थोजना में अपनी सार्थक्रता रखता है। घीसू 
और माधों लाश के सत्कार के लिये मिक्का से प्राप्त पेसों की 
-शराब छड़ा जाते हैं, पर प्रेसचन्द का चित्रण इस प्रकार है कि 
हमे यह इच्छा नहीं होती 'कि उनको दोष दे । जिनके जीवों 
'में एक मुहूत का आनन्द भी दुलेभ है, उनसे त्याग की आशा 
“रखना या उन्हें त्याग का उपदेश देना सुहाता नहीं है । 


( २०३ ) 


विचारोत्पादक ह 


इस कहानी को पढकर सह्ृददय पाठक के सन में उस समाज 
के संगठन के सम्बन्ध मे और भी अधिक गहराई से जानने की 
इच्छा हुए वर्गेर नहीं रह सकती, जिसने घीसू ओर माथो को 
मनुष्य देहधारी होते हुए भी पशुओं से भी अवस बनाया हैं। 
इस कहानी में जो थोड़े से चरित्र हैं, वे सजीव होकर आंखों के 
सासने नाचने लगते हैं, ओर कहानी को पढ़कर हम सोचने के 
लिये विवश हो जाते हैं | 


सच पहलुआ पर कहानया 


ऊपर दिये गये उदाहरखों से यह स्पष्ट हे कि जीवन का 
शायद ही कोई पहलू उचा हो, जिसको उन्होंने अपनी कहानियों 
में छून दिया हो । इसके अतिरिक्त हर तरह की भ्रवृत्ति की 
कहानियां मौजूद हैं । साधारणतया या तो इन कहानियों में 
ज्षशिक मनोरंजन के अतिरिक्त कोई उद्देश्य नहीं है, और या 
सो उनका “उद्देश्य सुधार हैं। पर ऐसी भी कुछ कहानियां हैं, जेसे 
“मंच! हिन्दू सांत्रदायिकता की सनक आ जाती है। , 


कही कहीं ग्रतिक्रियादाद 

हम उपन्यासों पर आलोचना के सिलसिले में पहले ही 
देख चुके हैं, कि वहुत परिणत अवस्था में भी वे अजीव 
पविचारों के वशवर्ती हो जाते हैं इसलिये यदि उन्हीं विचारों का 
कहीं कहीं कहानियों में भी उनका प्रकाश हो गया है तो इसमें 
कोई आश्चय की दात नहीं | फिर भी इसमें संदेह नहीं कि 
यदि उनके समसामयिक हिंदी कहानी लेखकों के साथ तुलना 
'की जाय, तो वे उन्नत विचारों की दृष्टि से अकेले एक तरफ हों, 
आदर दूसरे लेखक दूसरी तरफ हों, तो भी वे भारी पड़ते हैं | 


( २०४ ) 
कऋहानियों में हास्य 


यह आश्चये की बात नहीं उनकी कहानियों में 
गरीबों तथा दलितों के साथ सहानुभूति व्यक्त की जाती है। 
वे स्वयं गरीब थे ओर करीब करीब जीवन के अन्तिम दिन 
तक गरीबी से लड़ते रहे, वे हर तबके के गरीबों से परिचित थे, 
उनके दोष भी उनसे नहीं छिपे थे | यह तो सब कुछ हुआ, 
यहां तक तो सब ठीक समम में आता है, पर जिसने स्वयं 
जीवनभर तकलीफे उठाई', इधर से उधर ठोकरें खाते ही जिनका 
जीवन बीता, उसमें इतना प्रचुर हास्य कहां से आया यह एक 
आर्चये की वात है। इससे उनके कलाकार हृदय का परिचय 
मिलता है, जो सब परिस्थितियों में रहकर, तथा सब परिस्थि- 
तियों में एक पक्त को अपना पक्ष समझता हुआ भी, सबसे 
अलग होकर नि स्पृह दृष्टि ले सकता था । 
विद्रप 
मोटेराम शास्त्री आदि हास्यरस की कहानियाँ में वे केवल 
हंसाते नहीं हैं, वल्कि किसी बात पर चोट भी करते हैं| इस- 


लिये वह हास्य विद्रप की श्रेणी में आ जाता है। यह ऐसे हैं 
जैसे वे किसी पर चाबुक मार रहे हों । 


कला की दृष्टि से कहीं कही प्रचार की मात्रा अधिक 
उनके उपन्यासों तथा कहानियों में ऐसे भावुक दृश्य बहुत 
कम हैं जिसे पढ़कर पाठक एकाएक रो पड़े, पर ऐसे वर्णन तथा 
घटनाये बहुत हैं जिनकी याद बहुत दिनों तक बनी रहती है, 
ओर वह दृश्य हृदय में एक चिकोटी-सी काटता रहता है। ऐसी 
कहानियां वहुत-सी हैं. जो विचारों को उत्तेजना देती दैं। जैसे 
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“उद्धार'र। किसी किसी आलोचक को इस यात पर आपत्ति 
है कि प्रेमचन्द ने कहीं कहीं खुले रूप में जो प्रचार किया है, 
भले ही वह प्रचार का विषय अच्छा हो जैसे दहेज का विरोध, 
वह कला के विरुद्ध पड़ता है। यह आक्तेप बहुत हद तक सही है 
जेसे उद्धार कहानी का प्रारम्भ दहेज पर लेखक की तरफ से एक 
व्याख्यान से होता है | यह कुछ खटकता है । 

पर सब वातों को देखते हुए भी इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं कि प्रेमचन्द ने हिन्दी के कद्दानी-साहित्य में एक नवयुग 
'का प्रवतेन किया । 


की 
है। 


प्रेमचन्द के विचार 


गहरे विचारक 

प्रेमेचन्‍्द्र विचारक भी थे | उनके साहित्य सम्बन्धी विचार 
उनके समकालीन साहित्यकारों के बिचारों से अधिक उन्नत 
ओर सुल्षके हुए थे । यहां हम प्रेसमचन्द के कुछ साहित्य सम्बन्धी 
विचार उद्धत करते हैं. “ प्रगतिशील लेखक संघ * के लखनऊ 
अधिवेशन में उन्होंने सभापति के पद से दिये गये अपने भाषण: 
में कहा था | 
साहित्य कया है ! 

“साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कुछ न कुछ सचाई 
प्रकट की गई हो, जिसको भाषा प्रोढ़, परिमाजित और सुन्दर 
हो, और जिससे दिल ओर दिसाश पर असर डालने का गुण 
हो। ओर साहित्य से यह गुण पूर्णरूप से उसी अवस्था में 
उत्पन्न होता है, जब उसमें जीवन की सचाइयां और अलुभूतियां' 
व्यक्त की गई हों । तिलिस्माती कहानियों, भूतग्रेव की कथाओं 
ओर प्रेम वियोग के वंयाख्यानों से क्रिसी जमाने में हम भले 
ही प्रभावित हुए हों, पर अब उनमें हमारे लिये बहुत कम 
दिलचस्पी है । इसमें संदेह नहीं कि सानव प्रकृति का मर्सज्ञ 
साहित्यकार राजकुमारों की प्रेम गाथाओं ओर तिलिस्माती 
कहानियों में भी जीवन की सचाइयां वर्णित कर सकता है, ओर 

संदिय को रृष्टि कर सकता है, परन्तु इससे भीं इस सत्य की 
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युष्टि ही होती है कि साहित्य में प्रभाव उत्पन्न कंरने के लिये 
यह आवश्यक हैं कि वह जीवन की सचाइयों का दर्पण: 
हो। 9८ १८ ८ 

साहित्य की परिभाषायें 

“साहित्य की बहुत सी परिभाषाये की गई हैं, पर मेरे 
विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा “जीवन की आलोचना 
है । चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के, या काव्य * 
के, उसे हमारे जीवन की आलोचना ओर व्याख्या करनी. 
चाहिये | 
साहित्य ओर जीवन है 

“८ २८ >< ( पहले ) साहिस्य का जीवन से कोई लगाब हे, 
यह कल्पनातीत था | कहानी कहानी डे, जीवन जीवन, दोनों 
परस्पर विरोधी दस्तुये समझी जादी थीं। कवियों पर भी 
व्यक्तिवाद का रंग चढ़ा हुआ था। प्रेम का आदश वासनाओं' 
को तृप्त करना था, और सींढये का आंखों को | इन्हीं शरमारिक 
भावों को प्रकट करते में कबि मंडली अपनी प्रतिसा ओर. 
कल्पना के चमत्कार दिखाया करती थी ।»< »< %८ 
उद्द श्य का विवेचन । 

४ नि सन्देह काव्य ओर साहित्य का उहश्य हमारी अन्ञु- 
भूतियों की तीत्रता को बढ़ाना है, पर मनुष्य॑ का' जीवन केवल 
न्त्री-पुरुष प्रेस का जीवन नहीं है। क्‍य बह साहित्य, जिसंका 
विषय 7४ गारिक सनो भावों और उनसे उत्पन्न होने वाली विरह-- 
व्यथा, निराशा आदि तक ही सीमित हो--जिसमें दुनिया और. 
दुनिया की कठिनाइयों से दूर भागना ढी जीवन की खाथ्थकता, 

5 ५ ५ 


( रण्प ) 


सममभी गई हो, हमारी विचार ओर भाव संबंधी आवश्यकताओं 
को पूरा कर सकता हैं. ? ऋंगारिक सनोभाव सानवजीवन का 
पक अंगमात्र है, ओर जिस साहित्य का अधिकांश इसी से 
संबंध रखता हो, वह उस जाति ओर उस युगके लिये गये करने 
की वस्तु नहीं हो सकता ओर न उसकी सुरुचि का ही प्रमाश 
हो स्रकता है। 
'काल का गतिबिम्ब 
८५८ ८ >८ साहित्य अपने काल का ग्रतिबिम्बर होता है। जो भाव 
ओर विचार लोगों के ह्ृदयों को स्पंदित करते ढें, वही साहित्य 
पर भी अपनी छाया डालते हैं। ऐसे पतन-काल के काल मे लोग 
या तो आशिकी करते हैं, या अध्यात्म ओर वेराग्य में सन 
रमाते हैं । जब साहित्य पर संसार की नश्वरता का रंग चढ़ा 
हो, और उसका एक-एक शब्द नेराश्य में डूबा, समय की प्रति- 
कूलता के रोने से भरा और #€ गारिक भावों का प्रतिबिंब बना 
हो, तो समझ लीजिए कि जाति जड़ता ओर हास के पंजे में फेस 
चुकी है, ओर उसमें उद्योग तथा संघर्ष का वलं बाकी नहीं रहा । 
उसने >चे लक्ष्यों की ओर से आंखे बंद करली हैं और उसमें से 
दुनिया को देखने सममभने की शक्ति लुप्त हो गई है। 
साहित्य ओर नीतिशोस्त्र 
साहित्य ओर नीति शास्त्र के अंतर को स्पष्ट करते हुए 
उन्होंने कह्य--“नीति-शास्त्र का लच्॑य एक ही है--केवल उपदेश 
की विधि में अंतर है । नीति-शास्त्र तर्कों और उपदेशों के द्वारा 
बुद्धि और मन पर प्रभाव डालने का यत्न करता है, साहित्य 
ने अपने लिये सानसिक अवस्थाओं ओऔर भावों का क्षेत्र 
चुन लिया है | हम लीवन में जो कुछ देखते हैं, या जो कुछ हम 


। 


पर गुजरती है, वही अनुभव ओर वही चोटे कल्पना में पहुँचकर 
साहित्य रूजन की प्रेरणा करती हँं। कवि या साहित्यकार में 
अनुभूति की जितनी तीज्रता होती है, उसकी रचना उतनी ही 
अ्राकर्पषक और ऊँचे दर्ज की होती है। जिस साहित्य से हमारी 
सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, 
हममें शक्ति ओर गति पेदा न हो, हमारा सींदये-प्रेम न जाग्रत 
हो,--जो हममे सच्चा संकल्प ओर कठिनाइयों पर विजय पाने 
की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिये वेकार है, 
बह साहित्य कहाने का अधिकारी नहीं । »< »< »८ 
प्रत्यक्ष अनुभव 

आधुनिक साहित्य से वस्तुस्थिति-चित्रण को अबृत्ति इतनी 
बढ़ रही है कि आज की कहानी यथासंभव प्रत्यक्ष अनुभवों की 
सीमा के बाहर नहीं जाती। हमे केवल इतना सोचने से ही 
संतोष नहीं होता कि मनोविज्ञान की दृष्टि से ये सभी पान्न मनुष्यों 
से मिलते-जुलते हैँ, वल्कि हम यह इत्मीनान चाहते हैं कि वे 
सचमुच सनुष्य हैं, ओर लेखक ने यथासंभव उनका जींवन-चरित्र 
ही लिखा हे, क्योंकि कल्पना के गढ़े हुए आदसियों में हमारा 
विश्वास नहीं है, उनके कार्यों ओर विचारों से हम श्रभावित 
नहीं होते। हमे उसका निश्चय हो जाना चाहिए कि लेखक ने 
जो रृष्टि की है, वह प्रत्यज्ञ अनुभवों के आधार पर की गई है 
ओर अपने पात्रों की जबान से वह खुद वोल रहा है। इसीलिए 
साहित्य को कुछ समालोचको ने लेखक का मनोवैज्ञानिक जीवन 
चरित्र कहा है ८ »८» 
उपयोगिता की तुला 

“मुझे यह कहने में हिचकिचाहट नहीं कि में ओर चीज़ों की 
तरह कला की भी उपयोगिता को तुला पर तोलता हूँ । निःसंदेह 
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कला का उद्देश्य सौंदर्य वृत्ति की पुष्टि करना है ओर वह हमारे 
आध्यात्मिक आनन्द की कुजी है, पर ऐसा कोई रुचिगत मान- 
सिक तथा आध्यात्मिक आनंद नहीं जो अपनी उपयागिता का 
पहलू न रखता हो । आनन्द स्वत. एक उपयोगिता युक्त वस्तु 
है और उपयोगिता की दृष्टि से एक हीं वस्तु से हमें सुख भी 
होता है ओर दु ख श्री। आसमान पर छाई लालिया नि संदेह 
बड़ा सुन्दर दृश्य है, परन्तु आषाढ़ में अगर आकाश +*ें वेसी हो 
लालिसा छा जाय, तो वह हमें प्रसन्नता देनेवालीं नहीं हो सकती 4 
फूर्लों को देखकर हसें इसलिये आनन्द होता है कि उनसे फलों 
की आशा होती है, प्रकृति से अपने जीवन का सुर सिज्ञाकर 
रहने में हमें इसीलिये आध्यात्मिक सुख मित्रता है कि उससे 
हमारा जीवन विकसित ओर पुष्ट होता है। प्रकृति का विधान 
वृद्धि और विकास है और जिन भावों, अनुभू तयों और विचारों 
से हमें आनन्द मिलता है, वे इसी वृद्धि ओर विकास के सहा- 
यक हैं। कलाकार अपनी कल्ञा से सोंदये की सृष्टि करके परि- 
स्थिति के उपयोगी बनाता है। परन्तु सौंदय भी और पदार्थों 
की तरह स्वृरछूपथ ओर निरपेक्ष नहीं, उसकी स्थिति भी 
सपेक्ष है ।” 

साहित्य का लक्ष्य 

साहित्यकारों के लक्ष्य के संबंध में उन्होंने अपने भाषण में 

कहा--“हमें एक ऐसे संघटन को सवागपूर्ण बनाना है जहाँ 
समानता केवल नेतिक बन्धनों पर आश्रित न रखकर अधिक 


ठोस रूप प्राप्त करते” हमारे साहित्य को उसी आदशे को अपने 
सामने रखना हैं । 


“हमसे सुन्दरता को कसौटी बदलनी होगी »८ %८ २८?” 


( २११ ) 


कला के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट करते हुए उन्होंने 
कहा-- 

“कला नाम्त था और अब भी है, संकुचित रूप-पूजा शब्द 
योजना का, भाव निबंधन का। उसके लिये कोई आदश नहीं 
है, जीवन का कोई ऊँचा उद्देश्य नहीं हे,-भक्ति, वेराग्य, 
अध्यात्म ओर दुनिया से किनाराकशी उसकी सबसे ऊँची 
कल्पनाये हैं। हमारे उस कलाकार के जीवन का चरस लक्ष्य 
यही है उसकी दृष्ठि अभी इतनी व्यापक नहीं हैं कि जीवन 
संप्राम में सोंदये का परमोत्कषे देखे | उपवास ओर नग्नता में 
भी सौंदर्य का अस्तित्व संभव है, इसे कदावित्‌ वह संभव नहीं 
सममता । उसके लिये सौंदये सुन्दर स्त्री है- उस बच्चों वाली 
गरीब रूप-रहित स्त्री में नहीं जो बच्चे को खेत की मेड़ पर 
सुलाये पसीना वहा रही है, उसने निरचय कर लिया है बि. 
रंगे होठों, कपोलों और भीहों में नि.सन्देद सुन्दरता का वास 
है---उसके उलमे हुये बालों ओर पपड्डियाँ पड़े हुये ' होठों और 
कुम्हलाये गालों में सोंद्य का प्रवेश कहाँ ? 
कुछ गुण 

“पर यह संकीर्ण दृष्टि का दोष है। अगर उसकी सौंदर्य 
देखनेवाली दृष्टि में विस्तृत झा जाय तो वह देखेगा कि रग 
होठों ओर कपोलों की आड़ में अगर रूप गये ओर निष्ठुरता 
छिपी है, तो इन मुरमाये हुए होठों ओर कुम्लाये हुए गालों के 
आओँसुओं में त्याग, श्रद्धा और कष्ट सहिष्णुता है। हॉ उसमें 
नफासत नहीं, दिखावा नहीं, सुकुमारता नहीं । 

जवानी क्‍या है! 

“हमारी ऊल्ला योवन के प्रेम में पागल है ओर यह नहीं 
जानती कि जवानी छाती पर हाथ रखकर कबिता पढ़ने, नायिका 


( २१२ ) 
की निप्ठुरता का रोना रोने या उसके रूपग्व ओर चोंचलों पर 
सिर धुनने में नहीं है | जवानी नाम है आदर्शवाद का, हिम्मत 
का, कठिनाई से मिलने की इच्छा का, आत्म त्याग का | 
कसोटी 

साहित्य की कसौटी के सम्बन्ध में अपने विचार पेश करते 
हुए उन्होंने कहा-- 

“हमारी कसीटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा, जिसमें 
उच्च चितन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सोंदर्य का सार हो, 
सुजन की आत्मा हो, जीवन की सचाइयों का प्रकाश हे,--जों 
उसमें गति ओर संघर्ष ओर वेचेनी पेंदा करे, सुलाय नहीं, 
क्योंकि अब ओर ज्यादा सोना सृत्यु का लक्षण है |” 
साहित्य का आधार 

जीवन और साहित्य के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट 
करते हुए प्रेमचन्द जी लिखते हँ--- 

“साहित्य का आधार जीवन है। इसी नींव पर साहित्य 
की दीवार खड़ी होती है ।>< »< » जीवन परमात्मा की रूृष्टि 
है, इसलिये अनंत है, अबोध है, अगम्य है । साहित्य सनुष्य की 

ष्टि है, इसलिये सुवोध है, सुगम है और सर्यादाओं स परिमित 
है | जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवावदेह है, या नहीं, 
हमें मालूम नहीं; लेकिन साहित्य तो मलुष्य के सामने जबाव 
देह है । »& >»< » वास्तव में सच्चा आनंद सुन्दर और सत्य 


स मिलता है, उसी आनंद को दरसाना, वही आनंद उत्पन्न 
हक; ह्ठै 
करना, साहित्य का उद्देश्य है। 


# 


सभा «मा +ब+ ममता -करवााकक,. 


